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के० ही० बनर्जी के प्रबन्ध से 
एँएलो ओरयन्टर प्रेस छछूबतनऊ में छपी.-- १९२३ 








जेस्टडे ग्राहकों के नियम 

२. छक वध मं २००३० ( डबल्ल क्राउऊन ) साइज़ के १६ 
पेजी आकार के १६० पृष्ठ के छे खण्ड अर्थात्‌ ४६० पृष्ठ दिये 
जायगे और पत्येक भाग में एक फाठो भी होगी । 

२. पेसे छे खण्डा का पेशगी वार्षिक मूल्य डाक व्यय सहित 
आाधारण खसकरण ३) रू० [विशष सस्करणा ४॥| रूु० होगा 

३२ अन्थावली का वर्ष कार्तिक शुक्ल १ स आस्म्म द्दा 
कर कात्तिक कृष्ण १५ तक पूरा होता है। वर्षारम्भ में ही 
प्रथम खण्ड वी० पी० द्वारा भेजकर वार्षिक मूल्य प्राप्त किया 
है, या आहक को मनीआड्डर द्वारा भेजना होता है। 

४. वतमान वर्ष के मध्य या अन्त में मूल्य देने वाल को 
उसी वर्ष के छे खण्ड दिये जांयगे, अन्य किसी वर्ष के मास 
से १२ मास तक का वर्ष नहीं माना जायगा। किसी आहक 
को थोड़े एक वर्ष के ओर थोड़े दूसरे वर्ष के खण्ड वार्षिक 
मूल्य के हिसाव से नहीं दिये ज्ञायंगे 

#&. किसी एक खराड के खरीदार को उस खशड की 
क़ोमत स्थायी आहक दोते समय उस के वाषिक मूल्य में 
मुजरा नहीं की जायगी, इ्थोच्‌ दाफिक मूल्य की पूरी रफ़्म एक 
साथ पेशर्गी देनेपर ही खरीदार स्थायी अहक माना जायगा। 

६. एक खख्ड का फरकर दाम साधापरर गा ससकरण के | 
आर विशेष संस्करण का ॥ “] होगा, डाकव्यय अतिरिक्त 

७, पत्रव्यवहार मे उत्तर के लिये टिकट या काड़े भेजना 
उचित होगा, अन्यथा उत्तर की सस्मावना अवश्य नहीं। पता 
पूरा २ ओर साफ आना चाहिये, यदि होसके तो ग्राहक नं० भी। 

मेनेजर--भ्री राम तीथे पब्लिकेशरू लीग, लखनऊ। - 












दीपमाला सं० १६७६ से प्रकाशित हो 
श्य भाग लगभग २४०० पृष्ठो केअब त 
ओर जो छः छुः भागों के तीन खण्डो 
प्रत्यक खेड का दाम डाक व्यय राहित रण संस्करण 
३) रु० ओर विशेष संस्करण ४॥) रु० है । भत्येक भाग की 
विषय-सूची निम्न लिखित है, पर अप्रज़ञी लेख से जो अनुवाद 
हुआ हे उस का नाम अंग्रेज़ी भाषा में भी दे दिया हेः-- 

पहिला भाग+--(१) आनन्द ( 9]0[077088 शांत ), 
(२) आत्म विकाश ( 45]0978707 07 86!7)., (३) उपासना, 
(७) वार्तालाप । क्‍ 

दूसरा भाग:--( १) संक्षिप्त कीयर-आअरिऋ- (२) खान्त में 
अनन्त ( 06 7शागशा6 7 786 ग6 ), (३) आत्म- 
सूर्य ओर माया ( 776 छपरा ० /76 0॥ ॥86 एक 0# 
गांगत ). (७) इंश्वर भाक्कि. (५) व्यावहारिक वेदान्त. 
(६)पन्न मंजूबा, ( ७) माया ( 77857 ) । 

तीसरा भागः--( है ) राम परिचय, (२) वास्तविक 
आत्मा ( 76 764 567 ). (३) धर्म तत्व, (७) ब्रह्म- 
चर्य, (५ ) अकबरे-द्ली. ( ६) भारतवर्ष की वर्तमान आव- 
श्यकताय ( 7706 एछ8867ई ॥6808 0 जितां॥ ). (७) 
हिमालय ( 7798/898 ). ( ८) सुमेर दशन ( 5प्रताशता- 
80676 ). (६ ) भारतवधे की ख्लियां ( प्रतीक्षा ज़णाएब्रा-- 
0000) . ( १० ) आये माता (50006 ज्ञा/6-7000). ( ११). 
पत्र मंजूषा । 

. चोथा भागः-(१) भूमिका ( 78908 0ए777 79, 

गा ४०, 4 ). (२) पाप; आत्मा से उसका सम्बन्ध ( छि7 
द8 78007 *0 8 4फिक्षा 07 ए#8ककं उिछाा ), (३३ 





( £ ) 


पाप के पू्वे छकच्तण और निदान ( 797027688 & 428 
37088 07 97 ). ( ४ ) नकद घम, (५) विश्वास या इमान 
(६) पत्र मजूषा | 


पाचवां भाग:--( १ ) राम परिचय, (५२) अवतरण 
(4 डिजल॑र्स 07 वग्रा70ठप्रढा०0)॥ 0ए 006 [886 /978 0४7 
870, >प्रग8॥66 7 86 70707 9७०॥४४४७). ( ३ 3 
सफलता की कुंजी ( 4,6८पर6 09 ४50०0९78 ० 5प९९९६६, 
व6ए67/४९ +98 ]970970 ). (७) खसफल्नता का रहस्य 
(46९ घ76 06क्ा 9७66#66॥ 07 छघ6९6858, वेशाए87/6१३ 40 
87767709). ( ४ ) आत्म-कपा | 
छुटा भागः--( १ ) प्रेरणा का स्वरूप (-रेश्ापा8 0 
708]07&707 ) . (२) सब इच्छाओं की पूर्ति का मांगे (5॥6 
ह8ए 40 06 47676 07 ७] 66४78४७) , (३) कमे (४) 
पुरुषा्थ ओर घारब्ध, ( ४ ) स्वतंत्रता । 
सातवा ओर आउठवा भाग+-रामवयो, प्रथम भाग (स्वामी 
राम कृत भजनो के नो अध्याय ) ओर दूसरा भाग (जिसके 
केवल तीन अध्याय दूजे हैं ) | 
नवा भाग:-राम वो का अवशिष्ट दूसरा भाग । 
दशवा भागः-( १ ) हज़रत सूसा का डंडा ( 4॥6 806 
07 08€8. ). (२ ) खुधार. ( ३ ) उन्नाते का माग या राहे- 
तरकक़री, (४ ) राम ढिढोरा (776 7?/00/07 0 77078 ). 
' ( ४ ) ज्ञातीय चमे (7४6 )२४६४0708! 23787708) । 
ग्यारहवों भागः- (१) राम के जीवन पर विचार, श्रीयुत 
- धादरी सी, एफ, एएडरज़ द्वारा, (२ ) विज्ञयनी आध्यात्मेक 
शॉक्कि ( /76 5970७ 00ए67 ६॥& ए78 ). ( ३२) लोगा 
को चेदान्त कया नहीं भाता (रेसाला अलफ़ से राम का 


हस्तलिखित उद्‌-लेख ) गे 


( ८ ) 


बारहवों भागः-( १) सुलह कि जंग ? गंगा तरंग | 
तेरहर्बा भागः-( १) “खुलह कि जंग ? गंगा तरंग” का 
अचशिष्ठ भाग, (२) आनन्द. ( ३) राम परिचय । 
चोद्हवाँ भागः-( १) भारत का भविष्य. (२) ज्ञीवित 
गन है. (३ ) अद्वेत, ( ७ ) राम | । 
टूर £्ाः-(१) लित्य-जॉबन का विधान ( 76 - 
440ए 07 4/6 6779]) , (३ ) हःख में इंश्चवर (0६ 
09 क्रांइश'ए 0 60वे ज्ञांफांए)' ( ७) साधारण बात चीत 
( 77707778] ४8/078 ). (५) पत्र मंजूषा | ढ 
साोलहवा भागः--( १ ) ग्रर मुढ्का के तज़रुबे ( अनुभव' 
(२) अपने घर आनन्दमय केसे बना सकते हैं ? ( प0ज़ ६0 
778/726 70प० #07768 ॥9[077 ? ), (३ ) ग्ृहस्थाश्रम ओर 
आत्मानुभव ( /(७7०४९८ ॥76 & फे८ध। ४६७07) . (७) मांख- 
भक्तषण पर वदान्त का विचार ( १९१६७॥४४० ३068 07 
€87792 7768) 
सतरहवा ओर अठारहवां भागः--बाल्यावस्था से ब्रह्म- 
लीन अवस्था तक जो २ पत्र राम से अपने पूर्व आश्रम के गुरु 
भगत धघन्‍्नाराम जी को तथा संनन्‍्यासाञ्रम में अपने अनक 
प्रमियाों को लिखे गये, उन में से लग भग ३०० झुने हुए पत्रों 
का सञ्रद सद्दित भगत घधन्‍्ना राम जी की जझीदनी छह 
जब्वहे-झुदहलसार अथोत्‌ पर्वेतीय दृश्य के 





बह 
वंदन 

आज बे का पहिला अक अथांत अन्धावली का १६ वा 
भाग ग्राहकों की सेवा में भेजते हुए एक ओर से प्रसन्‍नता 
हो रही है ओर दूसरी ओर से कुछ दुःख | घ्रसन्‍नता तो इस 
लिये कि, चहे किजिवत्‌ देर चाहे सबेर,इंश्वर-कृपा से हम 
अ्रन्धावली को लगातार भेजनेमे पूरे सफल हो जाते हैं, और 
दुःख इस लिये कि जिस भाग को अपने नियमानुखार रजि- 
स्टड आहको के पास इस मास जनवरी के आरस्म में पहुँच 
जाना चाहिये था उसे अपना प्रेस न होने के कारण आज 
मास फरवरी के आरम्भ अर्थात्‌ एक मास के बिल्लम्ब से 
पहुचाना पड़ा । यद्यपि लीग अपनी ओर से अति प्रयत्न 
करती रहती है कि भाग ठीक समय पर निकल कर आाहकों 
की भेद हो, पर प्रेस में भारी कार्य होने के कारण हमारा 
परिश्रम बेखा सफल होने नहीं पाता जेसा कि हम अपने 
प्राहकोके लिये सफल हुआ चाहते हैं | खेर,इन च्ुटियों पर भी 
यदि आप राम प्यारों की अतुट सद्दायता ओर कृपा बनी रहीं, 
तो पू्ण आशा हे कि हमारा निरन्तर परिश्रम शीघ्र ही 
पूणुतया सफल दो जायगा ओर लीग आप की सेवा अपना 
चित्त भर कर सकेगी । 

इस भाग से अंग्रेज़ी जिल्द दूसरी का अनुवाद शुरू हुआ 
है ।ओर आशा होती हे कि इस ब्षे में अंग्रेज़ी जिल्‍्द दूसरी 
तथा तीसरी का हिन्दी अनुवाद समग्र प्रकाशित हो जायगा। 
समस्त राम प्यारों तथा आहको से सबिनय प्रार्थना हे कि 
लीग की सद्दायता में अपना तन,मन, धन दें ओर दिन प्रति 
दिन.इसके आइहकोकी सख्या बढ़ा कर लीगके कार्य-कर्तःओ का 
उत्साह बढ़ाय जिस स लीग अपने कठेब्य-पालनम सफल हा । 


मन मना । 


शी 





परम हस स्वामी राम तीर्थ जी की संक्षिप्त ज्ञीबनी एक 

झुन्दर ओर मनाहर आकार में मरहद्दी भाषा में असी धकाशित * 

हुई हे जिस की कारपयां लीग से भी मित्र सकती हैं। 

आकार का ३०, पृष्ठ ल्नम भग ३००, टाइप व छपाई अति 
छू 





खुत्दर । सूल्य २) रू० 


० पीली] हिला के 


मरहद्दी भाषा के प्रेमी इसे शीघ्र मंगाकर पढ़ने का 
लश्य उठाये। 





# | हट लीथिं ९७४९१ हर) 8] दल हु। 
झर्मानाबाद, लखनऊ! 





श्री स्वामी रामतीथ । 





ह्र्क्च्च्छु्छ 


अ्रमरिका-- सन १६०३ 





नया ई-ं४ --+ 
825 क्ष्चः हक. 

४ न नस हट! | ॥ 
ते 5 ता | 
कस कम 
७) ४७ 


सत्य का झाग । 


१ साख १९५०३ को दिया हुआः व्याक्यान | 


५ अ 


. 


अत्सा कि समाचार पत्मे म॑ प्रकाशित हुआ हे, 
के व्याजप्ार का ्रषय 'सखत्य का मा हु 
पश्चिमी काना के लिए इस शापक क कुछ भाने ( डाथ ) दूं! 
सकते हैं, किन्तु बेदाग्त की दृष्टि से यह उपाधि ( शीषक ) 
| आअत्य का रास्ता या सत्य का राख्ता असगत 
वाक्य हैं। सत्य दूर नहा हैं, ता ।फर उसकष रास्ता केल 
हो सकता हे! सत्य अच भी तुम्हारे पास है; वह अब भी 
तुम्हारा अपना आप ( आत्मा ) है । तुम अब भी उस मे हो; 
नहीं, नहीं, तुम स्वयं सत्य हा | तुम वह हो । इस तरह, 





श्र स्वामी रामतीथ. 


सत्य का मार्ग इन शब्दों का व्यवहार करना गलती हैे। 
तुम्द री इंश्वर-ज्ञान की धभाप्ति, आत्मंद्व ब्रह्म | का अज्ु 
सी वस्तु नहीं है जिसे लिख करना है, एलजी चीज़ नहीं 
है जिस पाना ह, एला काम नहीं है 'जिने पूरा करता हे, बह 


[छुआ रही है । तुम तो शअज भी वही दो। तुम्हें केवल 
दा | 


2 7 
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विष अप: क अथ अहण किये जाय, तो तुम्हे कुछ 
करना हैँ | अपना काराशार बनाने मे तुमन जो कुछ 
उसे मिदा दो, ओर फिर तुप इश्बर ही हा, 

सत्य स्वरूप ही हो | किन्तु जो कुछ रेया जा सु 5१ है उस पर 
छरताल फर दन का यह काम कुछ लागा के ल्ेए आते कठिन 
कछव्य हैं। ओर इस लिए “सत्य का सार” के सम्बन्ध में 
हम किय हुए को मिदाने की वि:थे पर विश्यार करने | अपने 
फंदो ( बन्चनों ) को तोड़ने भें कुछ यत्म करता पछगा।ये 
३ ६ बन्धन ), ये ज्ेजीर ओर बाड़ियां, जा तुम्ह आंघती हैं, 
कया उच्तु हैं ? तुम्दार कान आज इस का आाइश कर सके 
या जहा अम'रेका बाल और यूरोपीय लाग इब कथन की 
सुन्दरता का आज खसमक सक या नहीं, [झट इसकी सत्यना 
में काई फके नहीं पड़न का | सच तो यंद्ध हे फे नुम्द्रारे सब 
सन ( आसाक़यां ), राज-द्वेष ओर तुम्हारी लूब वासनाय, 
बाड़या आः ज़ज्ञार हैं । य तुम्ह बाघधती हें । थे तम्द इंश्वरको 
नहा दखन देता, य तुम्हारा कारागार हैँ । तुम्हारों ऋामनाये 
तुम्द बाचना हूँ । तुम दा मालकाी की सवा नहीं! कर खकत | 
छुप एक हा समय मे परमश्वर को ओर घन ९ कुबर देवता ) 


का खचर नहा कर लकत | ज्ञब तुम शशर के शास दा, तब 


द 


ञु 


सत्य का मार्ग. 3 


छुम वेश्व के विधाता नहीं बन खकते।| सत्य ( तत्व ) को 

एव करना अखिल विश्व का स्वामी बनना है । और काम- 
साझा का सत्कार करना, बंधन को, अथवा इस खंखार की 
अं टुओ का स्थून् पदाथ्थां की दास्यता ओर गुलामी को, 


चपे 


श्र 


खजूर करना हे। हरक आदी ई दामासाह हाना चाहता हैं, 


दरक सलुष्च्र सत्य को अद्धभणव करना चाहता है, सिद्ध 
(070]020) बनत्य बाइतः हे, किन्तु क्रीमत देने को बहुत 


| शाड़ कोश लेय्यार हैं, बेरला ही कोई हे। 
भारतबष मे एक बड़ा पहलवान और कमरती था। 
गाना गादवाने के लिए, अपनी झुत्ा पर सिंह ही तमवार 


जा 


उद्यान क लए इस एक नाई ४ी ज़रूरत पड़ी। उसने 
जाइ स कछपला दानो सुज्ञाओं णर एक बड़ा, तजस्वी सिह 
आदत कर देने का कहा | उसने कहा कि मेश जनन्‍्म्र सिंह 


हक. 


 अाश हम हुआ शा, लग्न घी बडी अच्छा था, आर से जड़ा 


है दुए हुए, एसा समझा ज्ञाना है | नाई ने सुई ली ओर 
स्तित्रत हरना प्थत्‌ मादना आर कया | ओर उन के जरा 
से) खुइ खुभान है कसरतोी उस न सह सका | हफता ञ्रा 
बट लाइ सर बाला, “ठहरो, ठहणा, कर कया रहे हो ?” माई 
जहा कम शर का ढुम आंकत करन लगा हूँ। वास्त 5 


भें, यह मजुष्य सुद्द क छुपन का हलन नही सह सका आर! 


था 


पं 


4 47 6 


- जड़ा! भ्रह्मा बहाना करक वात्ता वा तुथ यह नहा ज्ञान न 


के चजादार लाग अपन कुत्तों आर घाड़ों क्री दस कट वा 
डाजत हु, आर इस ल्प दुमकटा सिंह बड़ा बची सह समझता 
ज ताहें: तुः लिह का दुम क्यों बना रहेवचना /दुपम की 
काई ज़रूरत नहा।। जाई न कहा. “बहुन खूब, मे पूछ न 
आाकत करूगा. शह क दुख अइ्ड गांदुगा।! माई नफर 
हुए उठाई आर उसक शरोश के भागी इस बार मी बहू 


छ स्वामी रामतीथ. 


आदमी ने सह सका ' खह ऊंझला कर बोला, “अब तुम कया 
करने वाल हो ?”' नाई ने कहा, “शव में सिंद्र के काम खींचने 
लगा हूं ।” पहलवान ने फिर कहा, “अरे नाई ! तू बड़ा सूखे 
है । क्‍या तू यह नहीं जानता कि लोग अपने कुत्तों के कान 
कटठनत्ा डालते हैं ? लम्बे कानों वाल कुत्त घर्रों में नहीं रखे 
ज्ञाते ( अथवा कुतो के कान लम्बे नहीं रख जाते .। कया तू 

ह नहीं ज्ञानता कि वे कानों का ही सिंह सर्वोत्तम हे ?” 
नाई रुक गया | कुछ देश बाद नाई ने खई उठाई ओर फर 
गोदन लगा। वह ( एहहरूखाल ) उस न खह सका ओर बे 
कर बोला, “अब तू कया करने लगा है ए नाई?” जाई 
कहा, “अब में लिद की कमर गादने लगा हूं।” रूव तो 
पहलवान न कहा, तुमन हम लोगों का काव्य नहीं पढ़ा है ? 
भारतीय कवियों का किया हुआ वर्णन तुमने नहीं पढ़ा हे 
शरों की कमर हमेशा बहुत छोटी, पतल्ली, नाम म्गन्न 
चिजिल की जाती हे | तुम्द सिंह की कमर अंकित क 
जरूरत नहीं।” अब तो माइ ने अपने रंग ओर मो 
सुई फेर दी ओर गोदवानेवाल से अपने साझने से हट जाने 
को कहा 

यह एक मनुष्य है जो अपन को सिंह शशि मे जन्‍मा 

बतलाता है, यह मनुष्य वड़ा पहलवान, बढ़ा कसरती होते 
कादम भरता हे; यह आदमी अपन को शर कहता हे 
वह अपने सारे जिस्म पर लिंह देवा! चाहता है, किन्तु 
सुई की योभ सह नहीं सकता । अधिकांश में ऐेले ही लोग 
हैं जा इंश्वर को देखना चाहते ६, वेदान्त का अनुभव करना 
चाहत हैं, इली क्षण, इसी पल में, पूर्ण सत्य को जानना 
आहते हैं, रुक बात की पूरा कर डालना चाहते हैं, आधे 
' भैनट में इंसामर ह हो जाना चाहते हैं । पर डस शर (सत्य) 


ड़ 
7 
नें 
बिच 


सत्य का माग, हू 


को अपने श्रन्तः करणों में अंकित करवा लेने का, उस सदा- 
चार ( धम ) रूप शर को अपनी हस्ती में चित्रित करवाते 
या गादवा लने का, जब खमय आता हे, तब वे डंक वा डंक 
का वदना नह सह खकते; तब वे यो आगा-पीछा करने 
लगते हैं के “वस्तु ता में चाहता हूं. पर दाप्म न दूगा। 
इश्वरानुभव ओर सत्य को प्राप्त हाने के लिए, तुम्हारी 
प्यारा ख प्यारों कामनाये ओर इच्छाये आर-पार छेदी 
जायगी, तुम्हं अपनी प्रिययम चबासनाओं ओर आसक्तियों 
का काटना हागा, तुम्ह अपने सकल प्यारे अन्ध विश्चासों 
आर पतक्षपाता को मिटा देना होगा, तुअ्हँ अपनी सब 
पूरे काल्पत कल्पनाआं। को काट कर फेक देना होगा। 
नाच ओर तुच्छ बनान वाली सब अप्छासआ तुम्हे 
अपना [पड छुटाना होगा, तुम्हें श्रपने को पवित्र करना 
पड़गा | विश॒ुद्धता, विशुद्धता | बिना दाम दिये तुम ईश्वर 
की नहीं पा खकते, तुम अपन जन्म जात स्वत्त्व को लाभ 
नहा कर सकते । शुद्ध हृदय वाल घब्य है, क्योंकि उन्हें 
परमेश्वर के दशन हागे। ओर हृदय की बिमलता क्या वस्तु 
हैँ / केवल ववाहिक पापो स बचाने ही का नाम हृदय की 
शुद्धता नहीं है । ये तो उसके अथ हैं ही, किन्तु ओर भी 
बहुत कुछ उसके अथे हैं । आज य वचन तुम्हे चाहे रुचे या 
न रुचे, किन्तु एक दिन आवेगा जब ये तुम्हे अवश्य रुचेगे, 
आज या कल तुम्हे इसी नतीजे पर पहुंचना ही पड़ेगा। 
नतीजा यह हूं कि आखाऊके मात्र,चह चाहे आपको अपने धर 
से हो या घड़ी स,या अपन कुत्ते ले हो, अथवा पिता, मावा या 
बच्चे स,अथात्‌ किसी चीज़ से भी आखसक्कि,ख्वत्य के जिज्ञासु 
के लिए, इसी क्षण पूण सत्य पर अधिकार पाले के इच्छुक 
के ल्लिए, उतना ही नीच और दुबल बनाने बाली हे जितना 


| 
2; 


ध््‌ स्वामी रामतीर्थ, 


कि व्यभियार | हृदय की शुद्धता का अर्थ हे संसार के सब 
पदार्थों की आसक्कि से अपने को मुक्क कर लेना, त्याग; 
उससे इतर कुछ नहीं | ये हैं हृदय की पवित्रता के अर्थ । 
शुद्ध अन्तःकरण वाले धन्य हैं, क्‍योंकि व ईश्वर के दर्शन 
करेगे। इस पवित्नता को प्राप्त करो, ओर तुम्हें ईश्वर के 
दर्शन होंगे । 

प्रायोत्र इतिहास मे अथलांदा की बड़ी ही सुन्दर कथा है | 
उस भें ऐला कहा हे कि जो मसुष्य उल से व्याह करना 


(९९, 


चाहता था उस डलके साथ दोड़ की बाजी छागानी पछती 
थी | कोई भी मनुष्य दोड़ में उससे आगे म निकल सका। 
परन्तु छक्क सलुष्य ने अपने देवता जूपिष्श क्री शरण ली 


ओर दोड़ भें हटलांदा से आगे निकल जाने तथा उसे पा 
द्य्‌ 


केने के सस्वन्ध में अपने इश देव ले सलाह की | देवतः ने 
उसे बड़ी ही विल्ञक्षण शय दी | उसने इस मलुष्य से कहा 


दोड़ के रास्ते पर सोने की 'इडे विछा दो। आप जानते 


ध नी प्‌ श्र 


खुरफाते जूपिटर ऊी अपने इस भक्त की नहीं कर सकते थे | 
अखिल (विश्व मे सब से तेज़ ओर ताकतदार होने का वश्दान 
के थे रे से रख 


से मिल चुका था। किन्तु जूपिटर के 
इस भक्त ने दोड़ के पूरे चहुकर पर सोने की इडे छाल द॑ 
ओर अटलांदा को अपने साथ दौड़ने को आहास किया। 
दाना ने दोंड़ना शुरू किया । यह मनुष्य स्थभाव से ही 
अंद दा स वहुत डुर्बेल था। एक चज्ण में वह उससे आगे 
नकल गईं। किन्तु ज़ब वह मनुष्य डसकी नजर से ओ 
हो गया, तब सकी राशते पर पड़ी हुईं दृष्टि साने की ईएे 
पर गई आर उन्हें बटोरने को वह रुक गई । वह जब 
सोने को इंट बढोरने में पड़ी,तब बह भक्त डसले आगे निकल 
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द्ध स्वामी रामतीथ- 


भागा, तो सत्य तुम्हारी पकड़ से बच जायगा, तुम से आगे 
निकल जायगा। राम तुमसे आज सत्य वस्तु कद रहा है। अनेक 
लोग राम के पास आते हैं ओर बार बार उससे कहते हें 
कि वे आत्मानुभव चाहते हैं। तुम इसी क्षण आत्मानुभव 
कर सकते दो | विषयासक्लि से अपने को शुक्क करलो ओर 
साथ ही साथ इंष्यो ओर द्वेष मात्र को फाड़ डाला। इंष्यो 
क्या है, घृणा क्‍या हे? वे हैं आधा अनुराग | किसी खत 
हमारी नफरत तब ही होती हे जब किसी अन्य वस्तु पर 
हमारी आसक्तकि हो। यहां पर आप प्रश्न करेगे कि अपने 
लड़को, भाइयों, ओर पतियों इत्यादि से हम केसे छुटकारा 
पावे | यह तो तुम्ही ज्ञानों। केसे ओर किस तरीके से, यह 
खुद तुम्हारे जानने की बात है | किन्तु सच यह हे कि सत्य 
या इंश्वर तुम्हारा पिता होना चाहिए, परमेश्वर या सत्य 
ही तुम्हारी माता, परमेश्वर या सत्य ही तुम्हारी स्त्री, इंश्वर 
या सत्य ही तुम्हाग अपना बाबा, अपना शिक्षक अपना घर, 
अपनी दोलत, अपना सब कुछ होना चाहिये | अपनी-सब 
आखसाीक्तियों को हरेक पदाथ से हटालो, ओर एक वस्तु, एक 
तत्व, एक खत्य स्वरूप, अपने आत्मा पर अपने को एकाप्र 
करो | तुरन्त ठोरही तुम्हें आत्मा-सुभव की प्राप्ति होगी । 
भारतीय भाषा में एक सुन्दर गीत हे, जिले यहा गाने 
को कोई ज़रूरत नहीं | गीत का श्रथे यह है कि यदि सत्य को 
पाने के राधघ्ते में तुम्हारा पिता विच्त कत्ता हो,तो उसी तरह 


३." की 


उसे रांद कर चले जाओो, उस पार कर जाओ, जिस तरहदद 
प्रह्मद ने,मारत के एक घीर बालक ने, अपन पिता को त्याग 
दिया था, कैयोंकि वह उसके सत्याज्ुभव के मार्ग में कंटक 
बना था| यदि खत्य को अनुभव करने के माग में तुम्हारी 
माता बाधक बनती हो,तो उसे त्याग दो। यही नई इंजील 


के सत्य का मागे & 


९ 


( प९एण ॥८४877676 निड टठेस्टामंद ) कहती हैं। हिन्दू 
इंजील भी यही कहती हे | अपने माता-पिताशी के कढ्याण 
के लिए सत्य को प्याश करो । अपने माता पिताओ की वही 
तक इज्ज़त करो जहाँ तक वे खूत्य की ओर तुम्दारी उन्चात्ति 
को नहीं रोकत | यदि तुम्हारा साई तुम्दारे खत्यानुभव के 
मार्ग में खड़ा होता हैं, तो डल डी तरह दूर कर दा जिस 
तरह बविभीषण ने ( अपने भाई रावश का ) कर दिया था। 
यदि तुम्हारी स्त्री तुम्होर सत्य प्राप्ति के मार्ग में विष्त रूप 
है, तो उसे ठीक भतहरि की तरह दूर हृटा दो | यदि तुम्हारा 
पति तुम्हारे सत्य-अलुमव के मांगे में रोड़ा बनता हे, तो 
मीरांबाई की भात्रि उसे तिलांजलि दे दो । यदि तुम्हारा 
शरू,तम्दारा घमे पथ प्रदर्शक तुम्हारे सत्य-अनु भव के माग 
में बाचा डालता है,तो उसे भीष्प की भांति फाड़ दो, परे कर 
दो,क्याकि तुम्हारा असली सन्वन्धी, तुम्हारा सब ले सच्चा 
दोस्त, सत्य और केचल सत्य है । ओर सब नातेदार तथा 
साथी ज्ञण स्थायो वा अस्थिर हैं, एक दिन के है, किन्तु सत्य 
सदा तुम्होरः साथ हे । खत्य तुम्हारा सच्चा अपना आप 
(आत्मा) हे | सत्य तुम्हारे माता-पिताओं की अपेक्ता तुम्हारा 
अधिक नगीची हे। तुम्दारी स्त्री, बच्चे, मित्रो, इत्यादि की 
अपेक्षा सत्य तुम्हारा अधिक नगीची हे | बादशाहों, मात- 
पिताओं, वाल-श्च्वो, पिता, माता, हर एक्क ले भी सत्य का 
आधिक मान करो। 

भारत के एक राजा के जीवन से एक बड़ा अच्छा 
दृष्टाब्त मिलता है। वह सत्यके मार्ग का पथिक बना | कहते 
| हैँ कि बरफ में अपनी देह गला देने को बह हिमाशय 
पर चढ़ रहा था। इसकी बड़ी ::दी-ड डे कथा हे। तुम्हे 
समग्र कथा सुनान की राम को ज्रूरतु नहीं हे। किसी 


१० स्वामी राम थे. 


हि 


अपने स्त्री ओर सालों, अपने चार भाइयों 
हिमालय की उोटियां पर जा रहा था। कहते 
घर्म-पथ पर उल् रहा था, वह सत्य के अन्वेषण के लिये 
जा रहा था | बह आगे चल्च रहा था | बढ़ता खल्ा 
जाता था। उसका छोटा भाई उसके पीछे जा रहा 

शोर उसके छोटे भाई के वाद उसका एक और भाई था, 
ओर इस तरह पर ठीक् ऋम से भाइयों के पीछे इस 


को महिषी (अद्याज्ञी) थी। बह आगे जा रहा है, उसका सुख 
मे कप ८ ७३ 
र आख । 


५ कक न ्यापाफि आफ के । नया 
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ेट्ाला हुई बह उसका पाछा नहां कर साला, बह शक 
श पक [कला श्श हे ष्द्ण्ड आह हुक हे दमा की यण आग हक दिल 
अह हार सरणाश रू बन था | राजा न अपना आस उच्का आर 
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' सत्य का माए. श्र 


आगे बढ़ी, झागे बढ़ो, कोई चीज़ तुम्हें लोटाने मन पावे। 
अपना स्थी का अपेक्षा सत्य का अधिक आदर करो। 
भेंगवन का आधक्क सस्माय करो। सत्य का सम्पूर्ण मानव- 


मर 
जात सत्र सम्बंध हैं,आत्मदेव या सत्य समग्र काल (67९) हे 
सम्बन्ध रखता है, नित्य है । ओर तुम्होर सांसारिक बन्धन 


३. 


एंस नहा हैं, वे जतिक हैं । इस कानून को ध्यान में रवखो 
कि, ओ कुछ वास्तव में तुम्हारे लिये हितकर है, यह तम्दारी 
स्त्री आर तुम्हांर साथियों का भी अवश्य हिवकर है । यदि 
छुबल्ह खब्स एड के झपना सी सं अलग रहये मे वास्तव 
हमारी भज्ता३ई है, तो याद रकक्‍्खो कि तुमस अल 


0. हल 


उसके छिय भी वाहतथ में हितकर हे। यह नियम में। जो 
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साई साइ याथ 
राजा युधिप्ठिर न लत सत्य से अपनी झरखे सही हट, 
वह बढ़तः गया, आगे बढ़ता गया। उसने आपने भाई 
केवल पुकार कए कहा कि “४ दो या सौन पतन दौड़ कर 
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ला शा दः बल थम 
पार पट आशय का ध्ुण्पतलत व्यू, आईह चबला शअआस एफ 
[8 
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लिये भी तुम्हे धकेलन को में 
बह आगे बढ़ता जा रहा हे | सब से छोटा भाई मर गया। 


 आक की 5 कर 


कुछ दूर बाद इसरा भाई चित्लाया, जो रस्छ्ी के उस सिरे 


१२ स्वामी रामतीर्थ 


पर था,आर वह भी लड़खड़ाने वाला ही था। उसने सहायता 
ऊ लिय पुकारा, 'भाइ | भेया युधिष्ठिर! सेरी सहायता करो, 
>प मदद करा, में गिया चहता हूँ”। किन्तु भाई युधिप्ठिर 
वा नहां क्ाटता। वह बढ़ा चला जाता है । इस तरह सब 
* ेत्यु का भ्राप्त हुए, किन्तु महाराज युधिष्ठिर ट्सख 
“से ने हुआ,या एक पग भी नहीं लोटा । वह चला ही ज्ञाता 
है; चर्म के मांग पर बह बढ़ताही जाता हे आगे चलकर 
कहाना या हू के हुव शजाधाएर सत्य की सवाचय चोटी पर 
उडुच गया, जब वह अभ्नीष्ठ स्थान पर पहुँच गया, तब स्वर्य॑ 
परमात्मदेव प्ूतिमान सत्य, उसके सामने आवेभूत हुआ। जेसा 
के हमे इज्ील में पढ़ने को मित्रता हे कि परमेश्वर कप त 
(५0७6) के रूप में दिखाई पड़ा, उसी तरह हिन्दू धर्म- 
शाला मे किन्हां व्यक्तियों को देवदूत था बैकुणठ पति (इन्द्र) 
के रूप से इंश्वर के दर्शन दने को बात हमारे पढ़ने में आती 
है | इस तरह आग कथा मंवार्शित है कि ज़ब महाराज 
3 जाछर सत्य के ।शखर पर पहुँच गया, तव सूर्तिमान सत्य 
ने प्रगट होकर उससे. सशरीर बेंकुरगठ चलने को, स्वर्गोाराहणु 
ऊन झा कहा | जिस तरह आप इंजील में किनन्‍्हीं लोगों का 
जात जा स्वरगाराहण पढ़ते हें, उसी तरह महाराजा युधिष्ठिर 
| जाते जा स्वगारोहण करने की प्राथेना होने की यह कथा 
दे | अपनी दाहनी ओर देखने पर डले एक कुत्ता अपने 
पास दखाई द्या। राजराजेशबर युधिष्ठिर ने कहा, “ऐ 
परमात्मदेव ; ऐ सत्य | यदि तुम मुझे उच्चतम वेकुण्ठ को 
छू चलना चाहते हो, तो इस कुत्त को भी मेरे साथ आपको 
कंचलना पड़गा। इस कुक्त को भी मेरे साथ श्रष्ठ स्वर्ग को 
चढ़ा ले चलेय | किन्तु कहानी कहती हे कि देहधारी 
उ्मश्वर या ख़त्य ने कहा, “महाराज युविषप्ठिर ! ऐसा नहीं 


सत्य का मागे. १३ 


हो सकता। कुत्ता इस काबिल नहीं हे कि सर्च अछ स्वर्ग 
को पहुंचाया जाय, कुत्त को अभी अनेक योनियों में जन्म 
लेना है, कुतच्त को अभी मनुष्य की योनि में जन्म लगा है और 
उत्तम जीवन ब्यर्तात करना है; उसे पवित्र ओर शुद्ध मजुष्य 
की तरह अभी रहना हे, ओर तब वह परम स्वग को चढाया 
जायगा | तुम सदेह सर्व अछ स्वगे में जाने के योग्य हो, 
किन्तु कुत्ता नहीं हे ॥तब तो महाराज युधिप्ठिर बोले, * ऐ 
सत्य ! ए परमेश्वर ! में यहां तुम्हार लिय आया हूं, न के 
स्वगे या वकुरठ के लिये | यदि आप मुझे सर्व अष्टठे बे कुण्ड 
को लज्ञाना ओर वहा लिंहासन पर बेठाना चाहत है. तो 
शाप का इस कुत्त को भी मेरे साथ लच्लना पड़गा। मेरी 
स्त्री मेरे साथ न आसकी, वह घम के मार्ग पर डण्मगा गई। 


मरा सब स छाटा साइ मर साथ न चल सका, दद्द मथ्य क 
साथ पर काचया गया; मर साथ सर भाई सदा साथ ने 
देसक, उन्हां ने सझक छाड़ दिया, उन्‍्हा ने अपन का दवजदा 
के हवाले कर दिया, उन्हें लाभना का अपन पर विजय 
पान दा वे भरे साथ न्ईदी चल रूके | किबन्ल्‌ु छत ला यह 


कुत्ता #र साथ आया है | थड कुचा हद | इबभ्पल दुख्त-दद मे 


बह 


रा 
रॉ 


मे। साथ दिया है; यह प्रयत्नों मे मेरा सांभी हुआ है, मरे 
संआामाी + इसने हिच्ला लिया हैं, मेरी चिन्‍्ताओऊओ 3 भग 
बंदाया है, मेरे साथ इसने परिश्रम किया है यह कुचा 
है अवइस कुल न मरी छुश्किली रे, मर कठिन प्रण८ ओर 
फेभाटों भे, मेरा खाथ दिया हैं, तब मन्त बकुंठ था भ्यग बह 


कया ने सागगा * मे तुम्हार स्वर्ग या धकुंड का कदापि न 


ज्ञऊना यदि तुम इस कुत्त को उल वबछुठ या स्वर्ग का मेरा 


साक्ादार न बनाआार | 5 द्‌ इस कुच्त का लुछ मर साथ ना 
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ञ्ान देते, तो मुझ तुम्हार बकुठ को कहऊुरूग्त नहीं हे 


१७ स्वामी रामतीथे, 


कथा बताती है कि देहधारी सत्य या इंश्वर ने एक बार फिर 
महाराज सुधिट्ठटिर से कहा, “कृपा करके यह अलुभह मुझ से 
न चाहो, अपने साथ इस कुत्त को लचलने को मुझ से र 
| किस्तु महाराज युविष्ठिर ने कहा, “दूर हो तू बहा; 
ठुझ दृहदधार। सत्य या पर्मेश्बर नहीं हा, तुम कोई शैतान 
हो, तुम परमेश्वर या सत्य नहीं क्‍योंकि यांद तुझ खूत्य होते 
तो झपने सामने कोई अन्याय क्‍यों होते देने ? क्‍या तुम्हारे 
; दि केबल मुझ स्थर्णग का भोग 
देले है| ओर इल कुसे का मेरे खुख का सार्भदा” नहीं बनने 

? इस कुचे के साथ, जिसने मेरे 5 शो कते बेंदाया, 
अन्याय करते हा / यह अल्‍ीति देहचारी खत्य या परमेम्चर 


हे कं 


के अल्ुरुप नहीं है? कथा बनाती है कि इस पर, देहथारी 
सत्य या फाइबर आपन सच्च रूप से प्रकट हुआ, ओर चह 
ऊचा टुरन्त हो फिर कुत्ता न रहा बाह॒क रुसये उचे शाक्तिमान 
महाग्सु के पूण लेज से युक्त दिखाई पड़ा । उप राजा को 
परख आर पराक्षा हो रही थी, ओर अन्तिम परीक्षा में, 
आन्दण कस में, वह सफल हुआ । 

इस तरह पर तुम्हें रूत्य के पथ पर चलना है ।यदि 
तुम्द्ागे अति नगीची और पियतम साडथी भी, हू तुम्होरे 
कुडम्बा है, धर्म के रास्त पर तुस्हार साथ मा छत सके, तो 
उने की अपने सेत्र न समझा | ओर यदि एक कुत्ता खदा- 
चार के पथ मे तुम्दारा साथ दे, तो उस कुत्त को तम्हे आते 
नगाओा आर प्रयतम प्राणी लमकझना होगा | इस तरह तुम्हारे 
चमाचरण का पक्ष छेने के सिद्धान्त पर तम्दह अपन मित्र 
वनान चाहय | किखा ऐ ; का अपना पित्र न बनाओ जा 
तुम्दारी दुष्प्रक्ते का पक्त पाती हो । याद्‌ इस सिद्धान्त पर 


तम अपन मित्र छुनोंगे कि उनम भी वहीं कुप्रचात्तियां हैं जो 


सत्य का मार्ग . १५ 


ठुमसे हैं, तो पीड़ा, चिन्ता और बिकट बेदना तम्हें सोगना 
पड़ेगी | 


का 


पक हिन्दू महात्मा के सम्बन्ध म॑ कहते हैं कि पक 
वार उह भूखा सड़का पर ज्ञा रहा था आप जानते हैं 
हिन्डुस्थान मे महात्या लोग जब भूख होते हैं, दब पहाड़ों 


है हर 


पते 


र गासता पर ले हैं आर श्र रक्षा भेज्ि 
जन खागत है| अति विरल्ल अवसरों पर ही वे सड़कों पर . 
आत ह। झान् तार पर व नगरों से बाहर बने मे रहते हुए 
श्वर के ध्याक्त मे अपना सब समय विताते भूख महात्मा 
जी का भाजन कराया गया । यदि राम भी कुछ लाता 

तो उस कमा करन के लिय आप के पास डाचत कारण 


की 


हाथा | एक माहला उसक खान क लय उचत्तव साज्नन लाई | 


& 2 


हर कक ३१) 


खाधुत्रा के दस्तूर के अनुसार घर स निकल कर जंगल की 
बब 


आह छा। बहा डप्न शार्दी पानी म डाल दी ओर सिगा कर 
खाल | दुद्सर फर साझूली समय पर वह नगर आया। 


कर वह साहा उस के पास गइ ओर काई बहन हो उत्तम 
भोजन फल का दिया। वह लौट गया। तीसरे दि भी 
नाई; काइ आंत उत्तम अगर लाई आर साधु का वह अस्युवम 
आहादर दत समय डलन कहा, -“मे तुम्दारी राह दखा करती 
हैं। “महारा। राह देखत दखत, दरबाज़ की ओर ताकते 
ताकत, मरः आस दुःखने लगी है । तुम्दार नज्ोने मुझ माह 
लिया €। उस माहला क मुखले य बचन निकल । साथ चला 
गूया | वह कली दूसर दर्वाज़ पर शया ओर बहाँ इस कुछ 
भाजन मत्रा । उस भाजर का खा कर वह बन का खन्‍्वा 
गया। झार उस पहली माहिला क दये हुए साजन का जिस 
ने उस पर अपने प्रम भाव की खूबना दी था, उससे नह 


क् 


१६ स्वामी रामतीथ, 
फेंक दिया | ओर दूसरी महिला के भेद किये हुए. भोजन को 
उसने खाया। क्या आप जानते हैं कि दूसरे दिन उसने कया 
किया / लाहे के खूते का खूब तपा कर उसने अपनी आंख 


फ् ्् 


छुद कर निकाल लीं, अ।रश उनको अपने अगाछे में बांध कर 
एक लकड़ी के सहारे बड़ी काठेनता से राण्ता गठोलते 
दटोलत वह उस माहिला के घर पर पहुंचा जिसने उसले 
प्रेम प्रकट किया था। उसने माहिला को वड़ी उत्सकताः 
अपनी राह देखते पाया । उस साथु के नयन ज्ञमीन पर गड़े 
हुए थे। महिला ने यह नहीं ध्यान किया कि साधु ने अपनी 


खरा छूद कर बाहरॉनिकाल ली है । आर जब बह काइई अति 


स्वा.देए पदाथ उसके खान के लिय लाई, तब आपने नज्ञ- 
गालक उस भटठ करते हुए बह | साधु ) -बोला, “माता: 
माता | इन नयनो की ल ली।जये, क कि इन्होंने तुम्हे 

किया था अर तुम्हे बड़ा कछ दिया था। इज नेजो को अपने 
क़बज़े म रखने का तुम्हे पूण अधिकार हैं तुम्हें इन 
नयनों को चाह थी । इन्हे लो, अप 

प्यार कर और इनका खुख सोगा, इन मे* गोल -। को तुम 
हो चाही करा, किन्तु इश्वर के छिये, दया कर के, मेरी अश्य- 
ष्छ्‌ ते ( आध्या:त्मक उन्नति ; का न शोको। सत्य के 


श्र 
(६ 8 के य्‌घ न 2 22307 
ासखर खाकर खाकर धरने का व्यदध्स्था ना कूर[ | 
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/ 8) 


रे 


[क,] 


ऋऊरे भाइयों ! अब हम देख खकते हैं कि, यदि तुम्हारी 
ख तुम्हारी राह में रोड़ा हैं, ता उन्हें निकाल कर फेक दो । 
हरी सारी हस्ती अधरे में तबाह हो जाने स यह अच्छा 
के तुम्हश्र देह बिना प्रकाश क हो | यही रास्ता हे 

याद तुम्हारे नन्न तुम्हारे रूत्यानुभंत्र के माग भ राड़े हैं, 


तो उन्हें छुद कर निकाल डालो | यददे तुम्हारे कान तुम्हे 
कप कं हे आप है 
फुसलात आर. पाछिे रख" हैँ, तो उन्हें काट डालो। यदि 


हु 


(9 कक 


खत्य का मागे. १७ 


उञ्दाए खा, रुपया, दालत, सम्पत्ति, या कोई भी चीज़ 
रास्त (सन्मागे ) मे बिच्त करतो है, तो उसे दर करदो यदि 
खत्वय का तुप्र उतना ही प्यार कर खको जितना कि अपनी 
ज्वाला आर नातेदारों को प्यार करते हो, यदि तुम परमे- 
बंदर या आत्मा या आत्माजुभव को उतने ही जोश था रुसि जे 
के साथ प्यार करसको जितने जोश और उत्साह से अपनी 
बाबा का प्यार करते हो, अपनी स्त्री पर जितना प्रेम दिखाते 
हू याद उसके आधर स भी तुम परमेश्वर को प्यार कर सकेिो 
ता इसी जण ( समय ) तुम्हें सत्य की प्राप्ति होजाय | जब 
ठम घमपन्‍थ पर चलना शुरू करते हो ओर प्रारम्त मे “सलते 
वाल उंड सलोमना पर विजय प्राप्त करते हो तब तुम्हें परमे- 
पैवर का अजचुभव हाता है । साधारण घलोमनों पर विज्ञय 
पान पर तुस्दे क्या मालूम होगा। तब तुम्हें यह शबस्ता निरा 
ऊटपटाग आर उुन्द्रता-रहित न जञाब पड़ेगा, ८८ तुम्दे 
यह सारा रास्ता विषम (बीहड़) न प्रतीत होग। | कहा जाता 
हे कि सत्य का मारी सखुइ के सेरे (नाक ) से भी अधिक 
तंग है। बवेदा मं लिखा हुआ है कि सत्य का पंथ अप्तुर की 
चार के समान पेना ओर संकीणो हे। किन्तु यह पूण सत्य 
नह है। प्राररुंस मे पंथ बहुत पेना ओर खंकीश जान पडता है 
कच्ठु जब आप साधारण अलाभनां को जीत छंगे तथ अत्यन्त 
छत्दर आर झछुगम रास्ता आपको पमिलगा | आप सम्पूर्ण 
'अहात का अपना सहायता करत और हरेक वस्तु के अपना: 
पक्त लत पावेग। ये काठेनाइयां, ये प्रद्ोमतत, ये सकावरँ, रे 
'अयत्न आर विरेध केवल आपको धमकातते है ।थे आपके 
डराते अर दवकाते हैँ । किन्तु वास्तव में हानि नहीं पहुचाते | 
याद तुम उन का आंख नोची कर सकी ओर उन्हें सयभीत 


कै... 


कर सका दी तुस्द मालूम होगा कि कठिवाइयां के 





श्द स्वामी रामती्थ 


ने का कांठनाइया मालूम पढ़ती थीं, काडिनाइयां और पलोभन 
केवल मालूम पड़ेन भरकी कीठनाइया ओर प्रत्ञोभन थे | 
आप सम्पूण प्रकृति को अपनी आर खड़ा हुआ पावेंगे, समग्र 
सृष्टि को अपनी टहल करने:को तैयार पावेंगे। आप को यह 
पता लग जायगा । 
एक हिंदू धमम पुस्तक में जो भारत की इालियड ( प्रापिद्ध 
कावेता ) हैं ऑर जिसमे सखार के अथवा अन्‍न्ततः भारत के 
जब अ् झरवीर राम को कथा वार्शत है, कहा हुआ है कि 
जब वे ( राम ) सत्य का खोजने गये सत्य के पुनल्लोम या 
अनुसन्धान के लिये गये, तब सम्पूर्ण प्रकृति ने अपनी सेवा 
उनके अपर की । कहा जाता हे के बन्द्र उनके सेनिक बने 
आर गलहारया न खाड़ीपर पुल बनाने में डनकी सहायता 
| केंहा गया है के जटायू (हंसों) ने भी उनका पक्त लेकर 
शत्रु पर विजय पाने में उनकी सहायता .की। कद्दते हे कि 
पत्थर अपने स्वभाव को भूल गये पानी सम फके जोन पर ड्बने 
के बदल पत्थरा ने कहा '“हम्त उतराते या पानी पर तेस्ते 
रहग ताक रूत्य के पच्चषका जय हो? | उसमे यह कहा गया है 
कि, वायु आर आकाश उनके पक्त में थे, झआगि्नि उन्हें थाभे 
रहो, पवनों और तूफानों ने डनका साथ दिया । अग्नेज़ी 
भायर मे पक कद्ावत है कि वायु और त्लहर खदा घीर की 
शजुकुलता करता है । सम्रत्न प्रछति आपका पक्ष लेता ६, 
जब आप अयत्त में लग है रहते हैँ, ज़ब आप शुरू की दिखावे 
कं कांटनताओं को जीत लेते हूँ। शुरू के प्रलोभनों और 
गई का आझंद आप जंत ले तो सम्रश्न पक्ृति को आप की _ 
चछखरा बनना पहुगा | सत्य पर उठे रहने का आग्रह करो तब 
तुम्द वाद्त होगा कि तुम किसी साधारण त्लोक में नहीं 
एुद्वत दा। डुानया तुस्दार लिये अदूधुत चमत्कारों की दुनिया 
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बन जायगी, चारों ओर तुम्दारे अलौकिक घटनायें घटेगी 
ओर घिक्‌ (ल्ञानत) दें देवताओं को यदि वे तुम्दारौ अग्नसर 
गाते (अध्यात्मिेक उन्‍नति) में तुम्हारी खिद्मत न करे। पकृति 
उत्छुकता के साथ विश्व के शाखक की मुसाहबी कर रही हे। 
आप आखिल विश्वके स्वामी हैं, यदि सत्य के साथ आप डे 
' हुए ६ तो सम्रत्र ससार के आप अधिपति हैं । 

सलार के, राम के विचार से अत्यन्त महापुरुष की, 
एक भारतीय महात्मा की, जीवनी वन करके राम अब 
समाप्त करेगा । उसका नाम हे शम्सतबेरज | विचित्र 
परिस्थिति से इस मजुष्य का जन्म डुआ था। कहानी खच 
है या कूठी, इससे हमे कोई मतलब नहीं । किन्तु कुछ न कुछ 
सत्य उस मे अवश्य द्वोगा । उसके पिता के सम्बन्ध में 
कहा गया है कि एक समय वह देश में महा निधन मनुष्य 
था। उस महादीन व्यक्कि ने अपनी ज़िन्दगी पूरी तरह से 
इंश्वर ध्यान में बिताई। वह भूल गया कि उसका शरीर 
कभी जन्‍्मा था, वह बिल्कुल भूल गया कि उसकी देद्द 
कभी सी इस लोक में थी। उसके लिये दुनिया कभी दुनिया 
थी ही नहीं। वह परमेश्वर था, पूर्ण ब्रह्म था। और जिस 
तरह कभी २ किसी व्याक्ति की खारी देह किसी एक ख्याल 
से पारपूण हो ( पग ) जाती है उसी तरह नख से शिखा तक 
उसका देहका प्रत्यक रोमकूप (6ए४९7ए [7078 07 ४8 00679) 
 अह्जझ्ान से पूणु ( सचतन ) था। बयान किया गयः हे कि जब 
वह सड़कों पर चलता था तब लोग उसके शरीर के रोम- 
कृपा ( (707८8 ) से यह गात सुनते थे, “हक़, अनलहक़, 
जिसका श्रर्थ हे “इंश्वर, में इंश्वर हूं?। उसकी जीम पर 
सदा यह गीत रहता था, “अनलहक़, अनलहक़, ब्रह्म में हूं, 
अहम में हू” | साधारण लोग उसके आहछ-पास जमा हो गये, 
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उन्होंने उसे मार डालना चाहा। उन्हों ने उस पर धर्मद्रोहद 
(छुफ़) का अभियोग लगाया। वह अपने को इंश्वर क्यों 
कहता हे ? वह स्वर्य परमेश्वर का; उसके लिये देह देह 
नहीं थी, न दुनिया दुनिया थी।“अनलहक़” शब्द जवें 
उसके मुख से निकलते थे तब उसे उनका भी ध्यान नहीं 
होता था । जिस तरह सोया हुआ मनुष्य घर्सेटे लेता हे 
उसी तरह अपने हिलाब से वह बिल्कुल पंस्मेश्वर में डरबा 
हुआ था । ओर यदि “अनलहक़”” शब्द उसके मुंख खे 
निकलते थे तो वे सोये हुए मनुष्य के घर्राटों के तुल्य थे। 
किन्तु लोगों ने उसे मार डालना चाहा पर उल्चके लिये यह 
कया था, किसे तुम मारोंगे ? तुम तो शरीर का बच करोगे, 
किन्तु उसकी अपनी दृष्टि से तो उस शरीर का कभी 
अस्तित्व था ही नहीं। उसके शरीर को मार डालो, किन्तु 
उंसको इससे कोन पीड़ा हों सकती थी ? कहा गया है कि 
उसका शरीर सूली पर चढ़ाया गया। आप जानते हैं कि 
सलीब पर देह को रखना एक सहज बात है, किन्तु वहां 
सलीबव से भी एक बदतर चीज़ थी | यह एक लोहे की 
लम्बी, (खिरे की तरफ ) नोकदार चोब थी, सुई की सी 
नोकदार चोब थी। ओर इस भल्ुष्य का हृदय लोहे की 
बत्ली के ठीक सिरे पर रख दिया गया। लोहे की चोव के 
पेने लुकालि सिरे को उसकी सौर मर्मत्रंथि (8087 ए०रपछ) 
को छेदकर पार निकल्न जाना था। इस तरद पर मलुष्य उन 
दिनो मारा जाता था। आप समझ सकते हैं कि यह सलीब 
से. भी खराब ढंग है । इसकी देह इस तरह की खूली पर 
रकखी गई। ओर बयान किया गया है कि जब उसकी देह 
उस खूली पर रकखी हुई थी उसका चेहरा तेज से दमक 
रहा था, तथा उसके शर्रार के प्रत्येक रोम से वही मधुर 
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गीत निरन्तर निकल रहा था, “अनलहक़, में ईश्वर हूँ, में 
इृंश्चर हू, परब्रह्म में हू, परब्रह्म में रे 7? | शरीर स्त्यु कप: 
प्राप्त द्ोता हे, किन्तु उसके लिये इससे कोई अन्तर नहीं- 
पड़ा । इस कथा में आप देखते हैं कि, यदि खत्य के लिये 
आपको अपनी देह दे देना पड़े तो देदीजिये। यह श्रन्तिम 
आसक्ति ( बन्धन ) तोड़ी गई। सत्य के लिये, सांसारिक 
आसक्षियों ( अच्ुरागों ) को दे देने की तो बात ही क्‍या हे, 
सत्य के लिये आप को केवल सांसारिक आसक्षियों ( अजु- 
राग ) को ही न छिन्‍न करना पड़ेगा, किन्तु यदि शरीर देने 
को ज़रूरत पड़े, तो उसे भी दे दीजिये | इल तरह पर आप 
को सत्य के पथ पर चलना है| जब यह मनुष्य उस जुकालि 
चोब पर लटक रहा था तब खून के दूँद उसकी देह से 
ठपके | ओर कहानी बताती हे कि लोह के उन क़तरों को 
पक युवती ने बटार लिया। यह जवान लड़की, जो उस 
साधु का सा ही विश्वास रखती थी, यह नो जवान लड़की 
जिसके विचार वही थे जो प्रचारक के थे, इस जमा किये 
हुए. रक्त को पी गई | ओर कहा जाता हे कि उसके गरम रह 
गया। यह बात सच हो या क्ूठ, इससे हमारा कुछ मतलब 
ही है । यदि इंसामलीह निष्पाप गे की पेदाइश हो सकता 
तो, वेदान्त के अनुसार, यह बात भी सत्य हो सकती हे 
यो कि यह एक ऐसा मनुष्य था जो इंसामलाह से कम 
नहीं था, यथार्थ में अनेक बातों म॑ उससे बढ़ा हुआ था। 
स स्त्री से एक लड़का उत्पन्न हुआ जो साधु हुआ, जिस 
की जीवनी राम आप को खुनाना चाहता हे। अपने प्रारम्स 
से ही, अपने बचपन से ही वह पूर्ण परमेश्वर था, अपने 
बाप से सी कहीं बढ़ चढ़ कर था। आप विश्वास कर, उस 
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बड़ा अ्रथ हे | इस महापुरूुष ने कभी क़ल्मम उठाकर उसे 
नहीं लिखा | किन्तु कहा जाता हे कि उसके मुख से खदा 
काविता ही निकलती थी, वदद जो कुछ भी बोलता था काव्य 
दी होता था | किन्तु किस तरद्द का काव्य ? तुम्हारे अमेरि- 
कन कवियों का अधथम काव्य नहीं। यह यथार्थ में वास्तविक 
काव्य होता था । ब्रह्म-शान के सिवाय और कुछ भी इसमें . 
नहीं होता था । इंश्वरी-कल्पनाओं से अलंकुत यह अति 
उत्कूष् काव्य होता था। इसका प्रत्येक शब्द सोने से तोले 
जाने के योग्य हे, यदि उसकी तौल की ज्ञा सकती है, तो । 
इस मनुष्य के सम्बन्ध मे एक बड़ी ही विचित्र बात कही 
जाती है । एक बार तमाशा करने वाले लोगों की एक मंडली 
आई, आप सरकस या किसी दूसरी तरह का तमाशा कह 
सकते हे। बादशाह को उन्हों ने तमाशा दिख्याया | बादशाह उन 
से बहुत खुश हुआ ओर एक हज़ार रुपए इनाम दिया। बाद को 
बादशाह को बड़ा पश्चाताप हुआ । निरुखार तमाशों आदि 
के लिये हर रात हज़ारों रुपये दे डालना महाराज्ञ ने उचित 
नहीं समझा | अपने हज़ार रुपये फेर लेने के लिये उसने एऋ 
चाल चली | उसने तमाशे वाले स सिंह का वेष धरने को 
कहा ओर कहा कि यददि शर का खल पसन्द आ जायगा ते 
तुम्हें बहुत कुछ कोई बड़ी भारी चीज़ दी जायगी, नहीं तो 
तुम्हारी सब सम्पाति जुमोने म॑ लली जायगी। ये लोग शर 
का तमाशा न कर सके, वे शर का रूप या वेष बना कर . 
बादशाह को खुश न कर पाय | देखिये हिन्दुस्थान में ऐसे 
लोग हूँ जो सब तरह के रूप बनाते हैं ओर कुछ जानवरों के . 
रूप भे भी प्रगट होते है ओर जिन जानवरों का वेष घरते हैं 
उन्हीं का आतेरूप सब तरह पर हो जाते हें । किन्तु शर का 
- कप वे न धर सर | ये लोग इस साधु पुरुष के पास आये 
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ओर रोने धोने तथा आंख बहाने लगे। कथा कहती हैं कि 
सम्पूर्ण सष्टि से तदाकारता, समग्र प्रकति से एकता ओर 
प्रत्यक से अभेदता होने के कारण स्वभाविक सहानुभूति 
ने इस महापुरुष के छदय को दबा लिया और सहसा उससे 
उन लोगों से कद्दा कि तुम खुश हो, में सिंह का वेष धारण 
करूंगा,में स्वयं शर का खल दि्खिाऊंगा | आगे कथा या हे कि 
दूसरे दिन जब बादशाह ओर उसके दरबारी सब के सब 
इस अत्याशा में खड़े हुए थे कि तमाशा करनेवाली मंडली का 
कोई आदमी सिंह की आकृति ओर रूप बना कर आवेगा, 
तब एका एक, मानों जादू के ज़ोर स, एक सच्चा शेर आंगन 
में कूद पड़ा | यह सिंह तुरन्त गरजन लगा। इस ने बादशाह 
के बच्चे को रपट लिया ओर टुकड़े टुकड़े चीर डाला। 
उसने एक दसरे लड़के को उठा लिया ओर उसे आकाश भ 
डछाल दिया। आप देखते हे कि यह एक मनुष्य था जो 
वास्तव मे पर ब्रह्म ओर परमात्मा था। इस व्याक्ले के लिये 
“मेँ यह छोटा नन्‍हा शरीर हू” की कहपना अतीत काल की 
बात हो चुकी थी अथोत्‌ बिल्कुल निरथेंक होचुकी थी। बच्द 
स्वयं परवह्म थार ओर वह वही परमेश्वर था जो सिंह के रूप 
में प्रकट हुआ आर एक च्ण के बिचार में वह शेर बनगया। 
( ज़सा तुम सोचते हो बसे ही तुम हो जाते हो ओर यदि 
तुमने अपने आत्म रसुवरूप को परमात्मा समझा ओर अजछु 
भव किया है, तो आप के सब विचार ओर मनोरथ अवश्य 
सफल होंगे, वहीं ही पूरे हांगे इस लिये इख पुरुष का 
विचार कि में खिह बन सकता हूं तुरन्त सफल हुआ, ओर 
चह सिंह होगया।| तमाशा समाप्त हुआ। कड़क को मार 
डालने के बाद महात्मा चला गया, क्यों कि उसे सिंदर होना 
झऔर इस देह या उस देह का आदर करवा नहीं था। घह 
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व्यक्तियों को मानने वाला नहीं था अर्थात्‌ देहों में आसक्ल 
नहीं था । बादशाह जामे के बाहर होगया । बादशाह द्रबारी 
महाकीप की मूर्ति होगये। उन्होंने इस पुरुष से बदला लेना 
चाहा । वे उसके पास गये आर बोले, “अज्ञी महाराज ! 
अजी महाराज / कृपा करके इस लड़के को फिर जिला 
दाजय । याद आप उसे मार सकते हैं, तो जिला भी सकते 
हैं। उस जला दाजेये, जिस तरह इसा “कुम दिरूुमिस्याह्॒ 

कहकर घमुर्दों को जिलाया करता था जिस 'कुमबिसामिल्लाह 
का अथ हं--“इंश्वर के नाम से उठ खड़ा हो, इंश्वर की 
माहेमा बखानो ऑरर चलो जी उठो, पुनर्जाबित हो 

उन्हीं ने उससे उस लड़के को इंश्वर के नाम से फिश 
जला दन की कहा। महात्मा हसे ओर बोले, “ इंश्वर के 
नाम सफर जा जाओ किन्तु लड़का चेतन्‍्य न हुआ | 
महात्मा ने कहा के लड़का इश्वर के नाम से सजीब नहीं 
हाता हें! | उसने फिर कहा, “इंश्वर के लिये ज्ञी जाओ” । 
अब भें लड़का न जैिया। महात्या ने तीसरी बार फिर कहा, 
“जो जाओ ओर धर्छु के नाम से उठो ओर चलो” | किन्तु 
जावत न हुआ । महात्मा झुस्कुराया ओर बोला, “कुम- 
बेज्ज़िनों, “मेरी आज्ञा स जी जाओ, मेरे आदेश से ज्ञी 
उठा । अब तो लड़का जी उठा। 'कुम बेजिज़्ञनी”?, यह सत्य 
हे, “भेरे आदेश से जी उठो” और लडका बिलकुल दुरुस्त 
अथात्‌ स्जाव हो गया । लड़का जी उठा,किन्तु उसके आस 
पास के ल्ञाग यह न खद्द सके। उन्हों ने कहा, “यह चमंद्रोही 
( काफ़िर ) मनुष्य है। यह सम्पूर्ण कीर्ति ख़ुद लेना चाहता 
हैं वह अपने को इंश्वर के बराबर बनाना याहता हे। उसे 
मार डालना चाहेये, उसका बच हो जाना चाहिये, जीते जी 


हक 


उसकी खाल्न उत्तर लेनी चाहिये” | महात्मा के लिये ये बातें 


क 
न 


सत्य का मार्ग. | श््‌ 


अथे रहित थीं । लोग उसे नहीं समझे थे। वह देद को, हऋ 








! मांस 
को इसके पहले ही मार और सूली पर चढ़ा चुका था। लोग 
जीते जी उसकी खाल उतार लेना चाहते थे, और कहानी 
आग था कद्दताी है के उस ( महात्मा ) ने तुरन्त अपने नखा 
से अपना सर बिदारना शुरू किया ओर जिस तरह जानवरों 
का खाल उतार कर देह से अलग करदी जाती हे, उसी 
तरह अपने ही नखों से महात्मा ने अपनी खाल उतार डाली 
आर काटकर फंक दी | इसी अवसर की रची हुई उसकी 
एक उत्कृश आर बड़ा कावेता हैं। उस गात (किवता ) का 
मर्म यह है, “ऐ आत्मा | ए मेरे अपने आप (?” वह अपने को 
छम्दाक्षन कर रहा है, जिसके लिये ससार का विष अम्तत हे 
और पे आत्मा + ( मेरे अपने आप £ ) ज्ञिसके लिये संसार 
का अभ्ृत ( अथात्‌ , इन्द्रयो के भोग ) विष हे, यहां ये लोग 
कुछ मांगते है । खसार झुदां ल्ञाश (यहा पर म्ुदाो लाश का 
अथ “इन्द्रियां के भोग” हे ) के सिवाय ओर कुछ नहीं है, 
डुनिया के खुख केवल निर्जीाव शव ह॑ आर कुछ भी नहीं, 
आर उनके पांछे दोड़ने वाले लोग झुका से किसी तरह 
बेहतर नहीं । यहां ये कुत्त आये दें | यह मांस इन्हें खाने को 
देदो,” कहानी चाहे सच्चा हो या कूठी, राम को इससे कोई 
प्रयोजन नहीं । किन्तु कहानी का तत्व, कहानी की शिक्षा, 
तुम्हे मन में रखना चाहिये 

सत्य को प्राप्त के लिये, धर्म के रास्ते पर चलने के 
लिये, सारे अनुराग (मोह ) को त्याग दो, सांघारिक काम- 
नाओ ओर स्वार्थ पूरे लगनों (आसक्कियों ) से ऊपर उठो। 
यदि लोकिक आसक्कियों ओर स्वार्थ भरी इच्छाओं से आप 
झपने को छुटा ले तो फिर सत्य की बात ही' क्‍या है ? आप 


श्द . स्वामी रामधीथे-. 


सत्य इसी क्षण हैं। “मुझे अधिक प्रकाश चाहिये, अजिक 
प्रकाश”, यह मूर्खो की प्रार्थना दे । तुम्हे ऐसी प्रार्थना करने 
की ज़रूरत नहीं । प्रकाश को बुलाने के लिये आपको ऐसी 
एक प्रार्थेना भी नष्ट (व्यर्थ ) करने की ज़रूरत नहीं है, यदि 
श्राप अपने को इसी पल अभिल्ाजषाओं से शूल्य करते, यदि 
आप अपने को सब दुनियावी ल्गावों (प्रीतियां वा 
आसक्तिया ) स छुटा ले । आप जानते हैं [के आप को हरेक 
कामना आप का एक भाग कतर लेती हे, आपको अपने 
आपका एक छोटा अपूर्णाक बना कर छोड़ जाती हे। पूर्ण 

नुष्य का दशन हमारे लिए कितना विरल है ! एक पूर्ण मलुष्य 
इंश्वरोपदिष्ट मनुष्य हे, एक पूण मनुष्य सत्य रूप हे | हरेक 
अमभिलाया या लगन, आपको, समभिन्‍न (07079' #790॥07) 
किन्तु वास्तव में एक बिषम भाग, तुम्हारे अपने आपका तुच्छ 
अणश बना देती हे । जिस समय इन अभिलाषाओं, लगनो, स्नहों, 
द्वेषो ओर आसंक्वियां वा अजुरागो को आप दूर हृटादू, प्रकाश 
पाने की इच्छा को भी विताड़ित करंदे, अपने आप को शाग 
द्वेष से छुटा अचल स्थिरता पभाष्त करे, ओर एक क्षण के 
लिये ७४ की रट लगाव, ज़ब आप के मन की कोई भी व्ाति 
किसी व्यक्ति, किसी देह, या किसी पदार्थ में न रह ज्ञाय 
जब आए का! वह समस्त भाग, ज्ञो आप अम्लुक पदार्थ था 
इच्छा के पास छोड़ चुके है, बिलकुल लोप हो जाय; तब 


००] 


आप शान्त दृकर ब5 , ४४ रट, आर तब बचार [क झाप के 


अन्दर कोन है | क्या वह आप का अपना आप ही नहीं हे, 


जो बालों को बढ़ाता है ओर आप की नाड़ियों में खून बहाता 


हैं? क्या वह आपका अपना आप (आत्मा ) ही नहीं है जिख 

में इस शरीर को रचा £ यह विचित्र दानिया भी आप दी के 
5 &, टच आर कै 4 ५, 

हाथ की कारीगएऐी हे। निःसेदेह यह आप की अपनी ही 
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सृष्टि हे । यह समझलेा | आप के द्वारा सुनने वाला कौन है? 
क्या आप खुद ही नहीं हैं ? वह कोन है जो आप के द्वारा 
देखता है ? क्या आप खुद ही नहीं ? आप की नाड़ियाँ में 
खून दोड़ाने वाला कोन हे ? क्या आप स्वयं नहीं हैं ? यदि 
आप का वह अपना आप ( आत्मा ) ऐसे अपूर्व काम कर 
सकता है, तो यह दुनिया भी आप ही की रचना हे। ऐसा 
समभो ओर अपने आत्मदेव में आ्रानन्द मनाओ ओऔर अपने 
भीतर सर उस ( आनन्द ) को प्राप्त करो, अपने निज़ात्मा ही 
का खुख लूटो । सब असाधारण कामताओं ओर अलामान्य 
अभिलाषाओं को दूर फेकदा । ७४ २ रठो । यदि कुछ पल भी 
आप ऐसा करें तो सिर से पर तक आपकी सारी हस्ती 
ज्योतिमय हो जाय, जब आप खुद ही प्रकाश हैं तो प्रकाश के 
लिये प्रथना क्यो ? आप तुरन्त प्रकाश हो सकते हैं। अपने 
को पूर्ण 'बनाइये, कामनाओ ओर अल्लुराग से छुटकारा 
पाइये, इस राग द्वेष से पीछा छुटाइये। आखसाक्ति ही आप को 
अपने स्वरूप से अलग करती है । जब आप घर पहुंचे तब 
विचार करें कि किस चीज़ में आप का चित्त लगा हुआ हे। 
यदि आप नामवरी या यशमे आसक्क हैं तो उसे दूर कर 
दीजिये। यदि लोक प्रियता की इच्छा के मोह में आप उत्तर 
हुए. हैं ते डस से अपने को विरक्त कर लीजिये। यदि संसार 
का हित करने की आर्काक्षा, अभिल्लाथा में भी आप का 
अनुराग हे तो ड्खे त्याग दीजये | यह एक ग्रेर मामूली सी 
बात मालूम होती है | दुनिया इतनी दीन क्यो हो कि वह हर 
घड़ी आप की सहायता मांगती रहे ? 

राम कहता है कि निष्काम भाव से या बिना किसी उद्देश 
के आप अपने कतेव्य को कीजिये। अपने काम को करो, 
अपने काम में सुख अनुभव करो, क्यो कि आपका काम 


श्दद स्वामी रामतीथ्थे. 


७३ &७.. 


रुवय आनन्द दे, क्‍योंकि काम आत्मालुभव का ही दूसरा 


नाम है। अपने काम में लगे रहिए, क्‍योंकि काम आपको 
करना ही है । काम आपको आत्माजुभव कराता है | किसी 
दूसरे हेतुले काम न कीजिये। स्वतंत्र दृत्ति से अपने काम 
पर आइये जैसे एक राजकुमार मनोरजन के लिये फुटबाल 
या दूसरा कोई खेल खेलने जाता है वेसे आप अपने कामपर 
जाइये, क्‍योंकि खुख या आनन्द कमे के रूप में रहता है | 
हम अपने को स्वतंत्र समझे न कि किसी चीज़ से भी 
आधबन्ध ( क़ेद )। 


> 


लोग कहते हैं, 'कतेब्य/', 'कतेव्य', 'कतेब्यः। कृत्य. 


तुम्दाश स्वामी क्यों बने ! किसी का भी अपने को जवाबदे्‌ह 
न समझो आप स्वयं अपने प्रश्चु हैं । किसी डर को अपने 
पास न फटकने दो । हम कहते हैं कि तुम्हें काम करना होगा, 
किन्तु यदि आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, जिस आपने 
धार्मेक मान लिया है, जिसे आपने पवित् और पुण्य कमे 
बना लिया है, ओर आप उसमें लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा 
है। जब तुम्हारे हाथ काम में नियुक्त नहीं हैं, जब तुम्दारे 
हाथ खाली हैं, ओर तुम अपने कमरे में बेठे हुए हो तब 
अपने प्रभुत्व का आनन्द लूटो, अपने आत्मानन्द्‌ का स्वाद 
लो । यह सब श्रेष्ठ काम है वहां ( अपने कमरे में ) अपने 
अन्तगत खब अज्ुरागों को दूर करदो। लोग कहते हँ 
“मोह वा अचुराग ज़रूरी है, हमसे काम करोने के त्िए द्देतु 
आवश्यक हे”। यह एक मिथ्या कल्पना है।खब मोहों 
( आसक्षियों ) को त्याग दीजिये, अपने को सब कामनाओं 
से मुक्क करलीजिये,तुरन्त ही आप अपने को स्वाधीन पावगे; 


आप अपने कंधों पर कोई ज़िम्मेदारी या भार लदा न देखेगे । 


आपके कंधों पर बोफ हैं उन्हें आपने स्वय॑ लादा हे आपके 
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बाझ को उतरवाने के लिये किसी के भी आने की ज़रूरत 
नहीं है । जब आप अपने कंधों पर कोई भार नहीं पांति हैं 
जब आप सब प्रिय पदार्थों को अपने आप ही में पते हैं, 
जब आप इस थेदान्त के तत्त्व को वर्ताव मे लाते हैं, तब 
आप का सारा अस्तित्व प्रकाश रूप हो ज्ञाता है । स्वयं प्रकाशों 
के प्रकाश होते हुए किससे आप को प्राकाश के ल्लिए प्राथना 
करनी होगी £ यही रहस्य हैं| तुम स्वाधीन होजाओं। 
तुमको कोन बांधता हे ? तुम्हे गुलाम बनानेवाला कौन है ? 
तुम्हारी अपनी कामनाये, दूसरा कोई नहीं | संसांर की समस्त 
आकषण शक्कि का, संसार की सकल शक्तियों का, सोत तुम 
ही हो | दुनिया के सब शअपूर्े अमत्कार तुम्दारे अचम 
गुलामी स कुछ भी अधिक नहीं हे | इन वासनाओं से पिछ 
छुटा लो, इसी समय तुम स्वाधीन हो जाओगे | ओर जब 
सब कामनाओं से तुम छूट जाओगे तव कोन सां परमानर 
एसा हैं जो तुम्ह न प्राप्त होगा ? कोइ सिम्मेदारीः नहीं, कोई 
भय नहा | तुम्हें डरना क्‍या चाहिये ? केवल इसी लिये कि 
तुम्दं आशका हैं के कहा अपम्लकुक चीज़ जाती न रहे ? तुम 
'इस मनुष्य से डरते हो, तुम उस से डरते हो, तुम्हें हँसी का 
डर हैं, क्‍या कि तुम्हे यश की अमिलापा हे, तुम झीति में . 
आसक्क हो | समस्त भय ओर चिन्ता इच्छाओं का परिणाम 
६ ।सरदद आर दिलद्‌दे इच्छाओं के नतीजे हैं राष्दपति 
या सम्नाट के सामने तुम साध्टांग प्रणाम करते और दबक 
जाते हो, केवल इस्तीलिये कि तुम्हें उसकी कृपाद्टि की चाह 
ह। इच्छाओं से मुक्क होने पर, एक एक करके दुन इच्छाओं 
को दूर करंदेन पर तुम प्रखुओं के प्रभू ओर वादशाहों के 
बादशाह होजाते हो । उस समय तुम कितने स्वाधीन ओर 


स्वतंत्र होते हो | इस तरद्द पर राम कहता हे कि सत्यका 


३० स्वामी रामतीथे 


गे कोइ ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम्हें पाना या पूरा. करना 

तुम्दं अपने उद्योगों ओर अप्रयत्नों सं केवल उस बंधन 

ओर गुलामी को मिटाना है जिनकी रचना तुम ने अपनी 
इच्छाओं के द्वारा पदले ही से कर रक्खी हे । 
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सांसारिक खुख तो पोस्ते के फूलों के समान हैं। 

जोकि हाथ में आते ही बिखर जाते हैं ॥ 

या नदा पर बरफ़ गिरने के तुक्ष्य हें । 

जिसका सक्कदी ज्ृणभर रहकर खदा के लिये लुप्त 
होजाती हे ॥ 


या उदीची #तेजस के समान है । 

जिस का वेग दाष्टे को चपत्नता को भी पछाड़ देता है॥ 
या इन्द्र धलनुष्य के मनोहर रूप के तुल्य हैं। 

जा तूफान के आते ही विल्लीन हो ज्ञाते !। 


उत्तरोय तथा दक्षणीय भ्रव पर गगन मण्डल में थोड़े थोड़े समय 
पर पुक शवस्‍्तारंत अकाश दिखाई दुजाता हे जो कि बड़े बेग से भागता 
रहता है। डस की दोड की तेजी के कारण दृष्टि उस का पीछा नहीं कर 
सकती दे । इस प्रकाश की दौड़ को अंग्रेजी में 307०४४४ 7१६०७ 
५ बारआक्श रेस ) कहते हैं । ४ 





फ्ता 


का शबम्तिम ल 
(१ 2० नप्थ 
क्र के कम 


शनिवार, ९ दि्सस्वर, २५०२ को इरमेव्कि ब्रादरहुड हाल, 
सेन फ्रान्सिस्को में दिया हुआ व्याख्यान । ) 


7 


. भरे भिन्नाकार रूपो, मेरे अन्य स्वरूपों ! 
शक 2050. ; 
द | ब थिपू्वक कई व्याख्यान दिये जायेगे । आज का ; 
+ व्याख्यान उनकी प्रस्तावना समझी जाय । “धर्म 
का लद्॒य कया है, ओर हिन्दू डले पाने का केस यत्न 
करते हैं ? 
हिन्दुओं के अजुसार, हरेक व्याक्ते इश्वर, बहुत ही 
क्रीमती रत्न, पूर्ण विधि, परमानन्द ओर अपने आपदी में सब 
खुखा का स्लात हे । दरेक व्यक्ति इंश्वर तथा अपने आप ही 
में सब कुछ हे यदि ऐसा है, तो लोग कष्ठ क्यो पति ह ? के 
इस लिये कष्ट नहीं पांत दें कि उनके पास साधन वा दवा 
नहीं है, ओर न इस लिये कि वे अपने भीतर अनन्त खुशी 
अपने कव्ज़े में नहीं रखेत हें, न यही कारण हे कि उनके 
अन्दर अमूल्य रत्न नहीं है । बाक्के कारण यह हे कि वे उस 
गांठ को नहीं खेलना जानते जिसमे यह ( साधन वा दवा, 
झननन्‍त हपे, असूल्य रत्न ) बचा है, उस पटो को नहीं खोलना 
जानते जिसमे यह सब बन्द है । दूसरे शब्दा में लोग अपनी 
दी आत्माओ मे प्रवेश करना और अपने दी आत्मा को सात्ञा- 
त्कार करने का उपाय नहीं जानेत। सब घम्म हूमारे अपने 
ही घूघटों के हटाने ओर हमारे आत्मा की व्याख्या करने के 
केवल प्रयत्न हैं | हमारे भांतर अमूल्य रत्न हैं उनपर 
हमने अपने दी हाथा से अपने दी ठद्योगां से पद डाल रफखा 





३२ | स्वामी शमत्तीर्थ. 


हे, ओर अपने को दुखी, दीन अमभागे बता लिया हे, जेसा 
कि इमसन ने कहा है, “हरेक मनुष्य ( वास्तव में ) इंश्वर है, 
पर सूखा का अभिनय (खल ) कर रहा हे? 

जो पद हमारे नयनों पर पड़ा हुआ हे केवल उसके 
हटान और उच्छेदन के उद्यम हो ये सब सम्प्रदाय (मत) हैं। 
कुछ मत तो पढदुँ की बहुत महान कर देने में दूरूरे मतों की 


अबक्ता ऋधक सफल हुए हैं [कितु सब मता मे शुद्ध द्ाक्त 


वा सच्चा भावना वाले लोग होते है, ओर जहां कहीं शुद्ध 


&€+. ७. 


तद्ात्त वा सच्चा भावना आती हैं वहां उतने समय के लिये 
पद चाहे मोटा हो या शहीन, दूर हट जाता है, ओर आत्म 
तत्व को एक भकत्रक दिखाई पड़ जाती हे। इस का दृष्टान्त 
इस उदाहरण से दिया ज्ञायगा। यह एक पदा या घूघट हे 
( इस समय स्वामी जी ने एक रुमाल अपनी आंखा पर रख 
लिया )। यह आखीा के सामने हे। हम पढे को हटा कर 
देख सकते हैं, किन्तु पद्दी फिर आँखों के सामने आजाता हे। 
पद महान कर लिया गया (इस समय रुमाल की कुछ तह 
हटा ता गईं )। और अब जब पदी बहुत महान है तब भी 
वह अलग खरकाया जा सकता है | किन्तु बह फिर आँखों 
के सामने आ जाता है। सदा के लिये वह आँखों से दुर नहीं 
हा जाता। हम इसे और सी महीन कर लेगे। इस हालत में 
भा वह इुछ हो दृर लिये हटाया जञा सकता है, पर वह फिर 
आया ऊ सामने आ जाता है| घूघर अत्यन्त महीन कर 
लिया जाने पर, चादे हटाया त भी जाय, तो भी हमारी दृष्ठि 
को नहीं रोकता । हम उस मे से देख सकते हैँ, ओर पहले 
का तरह अब भी, हम उसे समय सम्तय पर हटा भी सकते 

ह / जद पदा दिल्कुल ही पतला कर लिया जाता है, तब 
- यवहार म॑ वह पंदा नहीं रह जाता, और उसके होते हुए. 


ही 


जज 
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भी हम परमानन्द्‌ का भोग करते हैं, हमारा इंश्वर का सामना 
हा जाता हैँ, नहीं नहीं, हम स्वयं इंश्वर हो ज्ञाते हैं । अब 
इस ससार का कोई भी शक्ति सुख में विध्चकारी या विना- 
शक नहा हो सकती, कोई भी वस्तु हमारी राह नहीं रोक 
सकता । अज्ञान ( माया ) के पद को गअत्यन्त से अत्यन्त 
पतला कर देने वाले ओर सांसारिक जीवन में भी ज्ञानी को 
आनन्द दाष्ट का खुख भोगन की योग्यता देने वाले वेदान्त 
में दूसरे मता से यही अधिकता हे । ह 

सभी धाधमक मता के अनुयायी समय समय पर 
परमात्मा से युक्क हो सकते हैं, ओर उतनी देर के लिये अपने 
नेत्र के सामने से पदा, वह चाहे महीन हो या मोटा, हटा 
सकते है जितनी देराके वे परमेश्वर से युक्त रह । एक वेदान्ती 
भी यही कर सकता है, आनन्दमय समाधि की दशा में अपने 
की ला सकता है, किन्तु साधारण अवस्था में भी वह उस 
इेब्यदाड का खुख भोगता है, जिस दिव्यहष्टि का सुख मोटे 
पद वाले मता को नहीं मिल्नता । 

इस ससार के सभी मत, भारतीय मतों को भी शामित्र 
करके, तीन मुख्य भागा में विभक्न किये जा सकते हैं | संस्क्रत 
म॑ इन्हे हम तस्देंदाहइर, तवंदाहर, त्वमेवाहम! कहते है । 
पहले 'तस्येबाहम' का श्रर्थ हे “में उसका हूँ” । इस प्रकार 
का मत पद को अपनी मोदाइंतम सूरत में रखता हैं। 
घधार्मेक मतों की दूसरी दशा हे 'तवेबाहम्‌, जिसके अधी हैं, 
“मे तरा हूं । मतो या सिद्धान्तों की पहली ओर दूखरी 
अवस्था का परस्पर भेद आप के ध्यान में आ गया होगा | धर्म 
' भाग से पहिली प्रकार की प्रवृत्ति से भक्त वा उपासक, इंश्वर 
को अपने से दूर, अलदय समझता है, और बह परमेश्वर 
को चचा अन्य पुरुष “में उसका हू” में करता हे, मानो वह 


३४७ स्वामी रामर्ताथ. 


गेरहाज़िर है। यह धर्म का प्रारम्भ हे, धर्म के प्रत्येक बालिक 
के लिये यह माता के दूध के समान हे | एक बार इस दूध 
को विना पिये मनुष्य धर्म की राह पर आगे बढ़ने मे असमर्थ 
रहता है। “में उसका हूँ” यदि मनुष्य इसे पूरी. तरह से 
अनुभव कर ले, तो कया यह भधुर नहीं हे ? वह खबरे 
जल्दी जागता है श्र समझता है कि, “ मेरा मालिक 
मुझे जगाता है ”। अपने दफतर के कामों पर ज्ञाता है 
शोर उन कार्मो को अपने प्रिय, मधुर प्रभु, इंश्वर के 
आदेश से पाया समभता हे; सारा संसार इंश्वर का सम- 
भझता है, ओर अपने घर, अपने सम्बन्धियों, अपने मित्रों को 
इश्चर के वा इंश्वर की कृपा से अपने को मिले हुए खयाल 
करता दे। अरे, कया (इससे ) दुनिया खच्चे रूवगे में नहीं 
परिणत हो जाती, कया संसार स्वर्ग में नहीं बदल जाता ? 
मनुष्य को सच्चा होना चाहिये, उसे उत्सुकता से और अपने 
दिक्ोजान से समझना तथा अनुभव करना चाहिये कि मेरे 
आसपास की हरेक वस्तु मेरे प्रश्नु की, मेरे इंश्वर की है ओर 
यह देह उसकी है| यह कढ्पना भी पूरी तरह से अनुभव की 
जाने पर,शअ्रत्युत्तम हष, अकथ खुल और परम आनन्द लाती है| 
यह (कल्पना) उत्कृष्ट हे । अनुभव की जाने और झमल में लाई 
जाने पर, यह कह्पना (विवार ) यथेष्ट है, मधुर है, परन्तु 
मत (सिद्धान्त ) के द्विसाव से यह प्रारम्भ मात्र है। 
हे “तबेबाह”,अर्थात्‌ में तेरा हूं,मुझे तेरी हर घड़ी ज़रूरत 
हैं,मे तेरा हूं, में तेरा, भक्कि वा धार्मिक जीवन की इस दूसरी 
'गति, अथवा मतों की इस दूसरी दशा, की इससे तुलना - 
की जिये। पदली कल्पना मधुर थी,किन्तु यह मघुरतर है| पहली 
दशा बड़ी प्यारी और रुचिर थी, किन्तु यह आधिक प्यारी 
- और अधिक झंज़िर है।ज़रा (दोनों के) भेद पर ध्यान 
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दीजिये । घूँघट का पहले सर पतला होजाना भेद्‌ का दृष्टान्त 
हे। आप जानते हैं कि, 'में तेरा हूं” में ईश्वर की चर्चा प्रथम 
वा अन्य पुरुष से नहीं की जाती । वह अब अनुपस्थित, पढें 
की आट में नहीं माना जा रहा, किन्तु हमारे आमने-सामने 
आता है। वह हमारे निकट और हमे प्रिय होता है, हमारे 
* बहुत सर्माप हो जाता है । अब वह पहले से हमारे अधिक 
नगीच आ जाता है, हमारी उससे अधिक घानिष्ठता हो जाती 
है। मत के दिलाव से यह (कल्पना) उच्चतर है। किन्तु 
आयः ऐसा होता है कि लोग इस मत में ही विश्वास जमा 
बेठते हैं ओर इंश्वर को अपने अति सुपरिचित अति समी- 
पस्थ की साँति सम्बोधन करते हैं, पर थे सच्ची उत्कट 
चुक्ति ओर सजीव विश्वास सर रहित होते हैं । 
धार्मेक उन्‍नति की पहली दशा में यदि सजीव विश्वास 
जोड़ दिया जाय, तो पर्दा, बहुत मोटा होते हुए भी, डस 
 खम्तय के लिये दृ८ जाता है। ज्ब कि कोई मनुष्य अपने पक्के 
हृदय से, अपने रक्त के हरेक बूँद से, इस कहपना को भान 
( प्रत्यक्ष ) कर रहा हे कि वद इश्वर का है, अर्थात्‌ “मैं 
डस (परमात्मा) का हूँ” उसके शरीर के हरेक रोमकूप से 
माना यही विचार बह रहा हे; तब खत्यता, उत्कंठता, 
उत्साह ओर उमंग ये खब उस क्षण के लिये उस की आँखों 
के सामने से पदो हटा देते हैं ओर वह ईश्वर में लीन हो 
जाता है, इंश्वर में, सवे रूप में ड्रब जाता है, इंश्वर भक्त 
हो जाता है, उस समय तो परमेश्वर हो जाता है। कभी २ 
«मैं तेरा हूं” के ऊँचे सिद्धान्त में अद्धा रखने वाले मलुष्य 
में भी उस सच्चे सजीव विश्वास का अभाव हो ज्ञाता है, 
ओर वद्द इंश्वर की मोझूदगी की मधुरता ( मिठाइयों ) का 
पूरा पूरा मज़ा नहीं उठाता । परन्तु धार्मेक मत की दूसरी 


३६ स्वामी रामतीथे. 


अवस्था मे भी इस सजीव विश्वास ओर उत्कट इच्छा का 
योग किया जासकता है । 

मत का तीसरा प्रकार “त्वमेबाहम” कहलाता हे, 

[ जिसका अर्थ हे “में तू ही है” । आप देखते हैं कि यह हमें 
इृंश्वर के कितने निकट ले आता है | पहले रूप में “में उस 

का हूं,” इंश्वर परे वा दूर है | दूसरे रूप में “ में तरा हूं”: 

इंधवर का हमारा आमना-सामना है, वह हमारा 

अधिक नगीची होता हे । किन्तु धार्मिक उ्नात की 

अन्तिम अवस्था में दोनों एक हो जाते हैं, ओर प्रेमी 

तथा [प्रय प्रमम लुप्त (लीन ) हो ज्ञाते हें। इस तरह 

वेदान्त का अनुभव होता हे | पतिगा प्रकाश की ओर तब 

तक बढ़ता जाता हैं ज़ब तक अपनी देह भस्म करके वह 

स्वयं धरकाश नहीं ही। जाता | उपनिषद्‌ ( वेदान्त ) शब्द के 

शब्दाथ है, प्रकाशो के प्रकाश के पास इतना निकट (डप) 

पहुंचना [के बिलग ओर विभाग करने वाला चेतना रुपी 

पातंगा अत्यन्त नेश्चय पूवक ( नि) नष्ट ( षद ) हो ज्ञाय | 

इृश्चर का सच्चा प्रेमी उस मे मिल जाता हे, ओर अनजाने 
अनायास, बिना इच्छा किये ऐस वाक्य उसके झुख से 

निकलत रहते है, “ मे वद्व हूँ,” “में वह हूँ,” “में बह हूँ,” 
“ने तू टू 99 भ्तू झोर में एक हें, थ्झ्र इंश्वर हूँ, “ले इंश्चर हूँ 99 

“कुछ भो कम में नहीं हो सकता” | धार्मिक उत्क्ष की यह 

झल्तिम अवस्था है।यह उच्चतम भक्ति है।यह वेदान्त 

कहलाता हे, जिसका अर्थ हे ज्ञान की इति श्री | समस्त 

ज्ञान को समाप्त इसी मे होती हे, यहां अन्तिम ध्येय मिल्क 
जाता हैं। इस मत में भी जिस में पदी इतना महीन है- कि 

एक पर्दे के रहते भी खारी असलियत हम देख सकते हू, 

कुछ ऐसे लोग दें जिन में उत्कट इच्छा, शुद्धि या परक्ाग्मता 


सा 


धरम का अन्तिम लद्दय. ३७ 


की कमी है और वे पूरे साक्षात्कार का आनन्द लूटने के 
लिये पदें को ख़रका नहीं देते; और ऐसे भी हैं जो, बुद्धि से 
इस निश्चय पर पहुँच जाने के बाद, निदिध्यासन द्वारा इस 
दूजे तक इस निश्चय का अजुभव करने लग जाते हैं कि ये 
पद हटा देते हैं ओर स्वर्गीय आनन्द ( अस्त ) को भोगते 
' हँ--थे स्वयं स्वर्ग रूप हो जाते हैं। ये इसी जीवन में मुक्त 
. कह्दे जाते हैं, अथोत्‌ जीवन्मुक्त होते हैं । 
मतको विशुद्ध या पर्दे को पतला करने की क्रिया मुख्यतः 
बुद्धि के द्वारा होती हे, ओर पद मनन वा निदिध्यासन 
द्वारा उठता है। मत वा सिद्धान्त के तीन रूपों का बर्णन 
किया जा चुका | अब हमें यह देखना चाहिये कि विशिन्‍न 
मतोंके लोगोंके जलिये समय समय पर कहां तक पर्देका पलटना 
सम्भव है। कुछ हिन्दू कहानियां यहां इृष्टान्तों का काम देंगी । 


एक लड़की बहुत दी प्रेमासक्क थी | उसकी सारी हस्ती 


ही प्रेम का रूप हो गई थी । एक बार वह बहुत बीमार थी। 
वेद्य वुल्ाये गये । उन्हों ने कद्दा कि इस अच्छा करने का 
केवल एक यही उपाय दे कि इसका कुछ खून निकाला 
जाय | उसकी भ्ुजाओं के मांस में उन्हों ने अपने नश्तर 
लगाये । किन्तु उसकी देह खत ज़रा सा भी खून नहीं निकला। 
पर उसी समय आश्चर्य के साथ देखा गया कि उसके 
अमी की त्वचा से खून निकल रहा है। केसी अद्भुत एकता 
है! तुम इसे दन्त- कथा वा झूठी कहानी कह्टोंगे, किन्तु यद्द 
बात सत्य हो सकती है| प्रायः वे लोग, जो प्रेम का, यद्यपि 
_नौचे दर्ज के प्रेमका, अज्ुभव करते हैं, अपने ही जीवनों में 
इसी प्रकार की सती घटना को अ्माशित करते हैं। उस 
कुमारी ने अपने व्यक्तित्व को नितान्त भूल कैर अपने प्रेमी 


श््द स्वामी रामतीर्थ. 
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से अपने को एक कर दिया था ओर प्रेमी ने लड़की के 
प्यार में अपने को डुबा दिया था | क्‍ 

इंश्चर से एसी ही एकता धरम हे। मेरी देह उसकी देह 
हो ज्ञाय ओर उसका अपना आप मरा अपना आप होजाय। 


हिन्दुओं की धर्म-पुस्तक, योग वाशिष्ठ में, हमें एक 


महिला की कथा मिलती है, जो ञ्आाग में डाल दी गई थी । 
लोगों ने देखा कि अग्नि ने उस नहीं जलाया। डस का 
प्रेमी आग में फोक दिया गया, किन्तु उसे भी अग्नि ने भस्म 
न किया । यह क्या बात हे ? वे नदी में फेक दिये गये, किन्तु 
बहे नहीं | वे पहाड़ो की चोटियां से ढकेले गये, पर एक भी 
हड़ी न टूटी | क्यों कश ? उस समय वे कुछ न बता सके, वे 
शापे से बाहर थे, वे ऐसी हालत में थे जिसमे उन तक 
कोई सवाल नहीं पहुँच सकते थे | बहुत काल के बाद कारण 
पूछा गया। उन्‍्हों ने कहा कि हम दोनों ही के लिये उस 
समय सव्वेत्न प्रियतम ही प्रियतम था, अग्ति अग्नि नहीं थी ! 
वह ( अग्नि ) उस वामा ( स्त्री ) को अपना प्रेमी प्रतीत हुई, 


ओर मनुष्य को वही अग्नि अपनी प्यारी दिखाई दी। जल 


उन दोनों के लिये जल ही न था, बह सब प्रियतम स्वरूप 
५३ 2 तक हा जि 
था । उनके लिये पत्थर पत्थर न थे, उनके लिये देह देह 


न थी, सभी कुछ केवल प्ियतम था । प्रिय उन्हें हानि केसे 


पहुंचा सकता था ? 


हिन्दू पुराणों में हम एक बालक की कहानी पढ़ते हैं, 
जिसके पिता ने,जो सम्राद था, उसे धार्मिक जीवन से हटाना 
चाहा था| वह चाहता था कि लड़का मेरी तरह दानियादार 
रहे, किन्तु पिता की घुड़कियां ओर फटकारोी ने लड़के पर 
कोई असर नहीं किया, वे डसपर व्यर्थ हुईं | बच्चे को उसके 


अत 


हित 
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इश्रादे स रोकने के लिये, पिता ने उसे आग में डाल दिया, 
किन्तु आग ने उसे नहीं जल्ञाया | तब बादशाह (उस पिता)ने 
उसे बहते पानी में फेंके दिया, किन्तु पानी भी बच्चे के 
ऊपर उठाय रहा ( अथात्‌ बच्चा डूबा नहों ) | उसके लिये, 
आग, पाना, और पंचभूत हानिकर होने न पाये--उनकी 
सच्चा दशा का अनुभव इहुआ। लड़का साया को छिन्‍्म भिन्न 
कर(वा देहाध्यास से रहित होकर) इस असली दशा में अपने 
का ले आया था। उसके लिये हरेक बस्तु ईश्वर थी, पूरी 
प्रम था। धर्माकया,घुड़कियां और आखा का दिखाना,तलवार 
आर ज्वाला मधुर स्वग से किसी तरह कम न थीं। उस हानि 
केसे पहुंच सकती थी ? 

कुछ काल बाता एक दिन्दू साधु हिमालय के घोर जंगल . 
में गंगा के तठपर बेठा हुआ था। वह आप ही आप शिवोहम्‌ 
शिवोहम्‌ शशिवाहम्‌ ( जिसके अथ है में इंश्वर हूं, में इंश्वर हूँ) 
रट रहाथा ओर दूसेर तठपर बठे हुए कुछ ओर साधु डसे 
दक्ष रहे थे । घटनास्थल पर एक चीता आ गया। चीते ने 
आकर उसे अपने पा में दबोच लिया | ओर यद्यपि बह 
चीते के नखों में था,वथापि उसी निर्भीक भाष से वही उच्चारण 
शिवोहम्‌, शिवोहम्‌, शिवोहम्‌.डसके मुख से जारी था। चीते 
नेउसके हाथ आर पांव नोच डाल, फिर ४ घटी इन थी, बेग में 
किड्यत भी घटी न थी। आप इसे कया समझते हैं? 
“में परमेश्वर हू, में परमेश्वर हूं,” इस ऋथन को आप कया 
समझते हैं ४ क्या आप इसे अनीश्वर वादिता (न/स्तिकता) 
कहगे ! इस कथन का नास्तिकता से बड़ा अन्तर है, उस से 
बड़ी दूर है । यह आज्तिम अचुभव हे । प्रेम की चोद 
पहुचने पर क्या प्रेमी अपने प्रियतम से अपनी 
अभेदता नहीं समझते ? क्‍या माता अपने बच्चे को 


छे० स्वामी रामतीथे. 


अपने मांस का मांस, अपने खून का खून, अपनी दंड्डियो की 
हडियो नहीं समझती ? ओर क्या माता अपने बच्चे को अपना 
दूसरा अहं, ( अपना आप ), अपना दूसरा आत्मा नहीं मानती ! 
क्या बच्चे के स्वार्थों ओर माता के स्वाथों में अनन्यता नहीं 
? झवश्य हैं । 
उस (परमात्मा) को अकम भरते हुण,उसे अगीकार करते 
हुए, उसे व्यादते हुए उससे इस दें तक और इतना अत्यन्त 
भेद दो जाओ कि बिलगताका कोई चिन्ह भी न बाकी 
रहे । 'ऐ प्रभु | तेरी मर्ज़ी पूरा हो” यह प्राथना करेन के बदले 
तुम्दें यह दषे हो कि मेरी मर्ज़ी पूरी हो रही हे । 
अमेरिका में इन दिनां जो रीतियां ओर ढेंग आप पाते हैं उन 
से बहुत समय पूर्व के भारतवर्ष की रीतियाँ और ढंगोमें बड़ा 
अन्तर था। अमेरिका मे बिजली की बात्तियां रात में आप के 
घरोको रोशन करती हैं । जिस काल की राम बात कहने लगा 
है उन दिनों, हिन्दू लोग मिद्ठी के दीपक काम में लाते थे, ओर 
जब एक घर के दिये जल जाते थे तब उससे मिले हुए घर्यो 
के लोग अपने पड़ोसी के घर से अपने दिये जला लाते थे। 
एक दिन शाम को एक कुमारी, जो बेतरह ऋरृष्ण के प्रेम में 
आसक्क थी, अपना दिया जलाने के बहाने से उनके बाप के 
घर गई । यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि वास्तव में रष्णके 
मुख-मंडल के प्रकाश मे पांतेगे की तरह अपने को कुलसाने ही 
को उसकी इच्छा थी कि जो डसे किसी दूसरे ऐसे घर में न 
लजा कर जिसमे के दापक जत्न रहे थे,कृष्ण के घरम ले गई 
थी। वास्तव में वह उन्हें देखने गई थी, दिया जल्लाने का तो 
डसने अपनी माता से बहाना किया था| उसे अपने दीपक * 
की बत्ती जलते हुए दीपक की बत्ती में लगानी थी। किन्तु 
उसके नेत्र दीपकां की ओर न थे, वे प्यारे नन्हे कृष्ण के 


जी 
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दा 


झेहरे पर थे। वह कृष्ण के जादूभरे, मनोहर चेहरे को देख 
रही थी, इतने चाव से वह उन्हें देख रही थी कि उसे यह 
भी न जान पड़ा कि जलते हुपएए दीपक में मेरे दीपक की 
बत्ती लगने के बदले मेरी अंगुलियां उसमें जल रही दढें,दीपक 
की लाट उसकी अ्रगुलियाँ को जलाती रही, किन्तु उसे यह 
ले जान पड़ा । समय बीतता गया ओर वह घर न लोटी | 
उसकी माता अधीर होगई, अब ओर देर न सह सकी । बह 
अपने पड़ोसी के घर गई । वहां उसने अपनी बेटी का हाथ 
जलते देखा ओर यह देखा कि लड़की को इसकी कोई खबर 
नहीं है | अगुलियां फुलस गई थीं ओर भुरतां हुई जाती थीं, 
ओर हंड्डियां जलकर कोयला होगई थीं। माता ने सदे आह 
भरी, उसकी सांस रुक गई, वह कलपने आर रोने लगी, 
“अरे भेरी बेटी, मेरी दुलारी ! तू क्या कर रही हे ? कृपा 
करके बता कि तू क्‍या कर रही है ?” तब लड़की चेतन्य 
हुईं, या, आप कद ले, वह अपनी चेतना से हटा ली गई । 
ऐसी दवी-प्रेम की दशा में, पूणे प्रेम की इस अवस्था में 
प्रेमी ओर प्रिय अनन्य हो जाते हैं। “में वह हूँ,” “में तू हूँ 
यह तीसरी अवस्था है । ओर इसके बाद वह दशा आती 
है जिसमे इन प्रवचनों का भी व्यवहार नहीं किया जा सकता। 
ऊपर की कहानियां तीसरे प्रकार के प्रेम. का दृष्टान्त हैं । 
नीचे की कथा धार्मिक उन्‍नति की दूसरी अ्रवस्था, “में तेरा 
हूँ,” “में तेरा हूँ” का उदाहरण हे। दो लड़के एक गुरू के 
पास आये, और धम की शिक्षा देने की उससे प्रार्थना की | 
. गुरू ने कहा कि बिना तुम्हारी परीक्षा लिये में शिक्षा न दूँगा। 
अस्तु, गुरू ने उन दोनों को एक एक कबृतर देकर कहा 
कि इन्हें ऐसे एकानत स्थान मे ले जाकर मार डालो कि जहां 
कोई देखने न पावे | उन में से एक तो सीधा भीड़वाखी 
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आम सड़क मे चला गया | सड़क पर जो लोग आ-जा रहे 
थ उनको तरफ पीठ फेर कर ओर अपने सिर पर एक 
कपड़ा डाल कर उसने कबूतर का गत्ना घोंट दिया और 
साथा शक्षक के पास आकर बोला, “भ्रश्लु, प्रश्चु | ( स्वामी, 
स्वार्भा ; ) आप को आज्ञा का पालन होगया” | स्वामी ने 
पूछा, “क्या तुमने उस समय कबूतर का गला घोंट दिया 
जब तुम्ह काई नहा देखता था £” उसने कहा, “हा” | बहुत 
ठाक, अब देखना हू कि तुम्हारे साथी ने क्‍या किया है” 

दूसरा लड़का घने, घोर जंगल में चल्ला गया, ओर कबू 
तर का गल्ला उमठने वाला ही था। पर ज़रा देखो तो, कबूतर 
का सॉस्‍्य, कोमल और चमकती हुई आँखे ठीक उसके चेहरे 
पर टकटका छगाये हैं। उन आंखों से उसकी आँखे चार हुई, 
आर कबुतर की घदन मरोडने निमित अपने प्रयत्न में वह 
सहम गया। उसके खयाल में यह बात आई कि स्वामी ने 
जाशते लगाई है वह बड़ी बेढब हे, कठिन है| यहां इस 
कबूतर मे ही गवाह देखनवाला मोजूद हे। “ओह में अकेला 
नहा हू, एसे स्थान मे नहीं हूं, जहां मुझे कोई न देखेगा। मैं 
दुसा जा रहा हू। अच्छा, में क्या करूं ? कहां में जाऊं ?” बह 
आप बढ़ता बढ़ता किसी दूसरे बन मे पहुँचा । वहां भी जब 
बह (उमंठने का)-काम करने वाला था कदूतर को आंखा से 
उसका आर मत्री, ओर कबूतर ने उसे देखा । “द्वण्ा ” स्वयं 
कबूतर म ही था। 

वरबार उसने कबूतर को मार डालने की चेष्ठटा की, 
वारस्वार उसने कोशिश की, किन्तु गुरू की लगाई 
हुई शर्ते का पूरा करने में वह असफल हुआ | अनिच्छा 
पृथक टूटा दिल लेकर वह स्वामी के पास लौट आया, 
स्वामी के चररस्त मे कबूतर जीता रख दिया और खूब रोया 
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तथा चिहलाया, ' गुरू जी | शुरू जी! ( स्वामी, स्वामी ; ) 
में यह शर्त नहीं पूरी कर सकता | कृपा करके मुझे ब्रह्मज्ान 
दीजिये | यह परीक्षा मेरे लिये बड़ी कठिन हैं। में इस 
परीक्षा में नहीं ठहर सकता। कृपया करुणामय होइये, मुझ 
पर रहम कीजिये ओर मुझे ब्रह्म-शान दीजिये, मु फे उसकी- 
ज़रूरत हैं, अवश्य मुझे उसको ज़रूरत है । स्वामी ने बच्चे 
की ले लिया, उस अपनी बाहों में उठा लिया, चूमा-चाटा 
झोर पीठ ठाोकी, ओर प्यार से उससे कहा, 'ए प्यार | पे 
प्यारे । जिस पत्ती का तुम वध करने वलि थ उसकी आंखों 
में जिस तरह तुमने लखन वाले को देखा हे उसी तरह जहां 
कहीं तुम्हे जाने का संयोग हो ओर जहाँ कहीं किसी प्रत्ञोभन 
से प्रेरित होकर तुम कोई पाप करने को उतारू हो, वहीं 
ईश्वर की उपस्थिति का अनुमव करो । जिस नारी की तुम्हे 
उत्कट लालसा हो उसके मांस ओर नयनों में द्रष्टा को, 
साज्षी को, प्रत्यक्ष करो | अनुभव करो कि उसके नेत्नों से 
भी तुम्हारा प्रभु तुम्हें देख रहा है | मेरा प्रभु मुझे देखता हे । 
ऐसा आचरण करे कि मानों तुम सदा परम प्रश्चु के सामने 
हो, सदा परमेश्वर का तुम्हारा ऋऋ्रदा-हमणर है, सब समय 
थ्यारे की नज़र के नाचे हो” । 
कहा जाता है कि नेषिल्लल के एक बड़े अज्ायबघर में 
छत पर एक खझुन्दर फिरिए्ते का सा चेहरा हे ओर जादू 
धर के चाहे जिस भाग में आप हो, चाहे जिस हिस्से को 
गाप देखते हो, आप छुतपर जांय, आप नीचे जाय, कहीं भी 
आझाप हो, फिरिश्ते की निरमेल चमकीली, तेजस्वी आँखे सीधी 
'आप की आंखों को देखती होती हैं। आध्यात्मिक उन्नत 
की दूसरी दशा में जो लोग हें वे, यदि सच्चे हैं तो, निरन्तर 


6 


प्रश्मु के नेत्र के नीचे रहते हैं । वे समझते और अनुभव करते 
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हैं कि चाहे जहां हम जांय, चाहे घर की सबसे भीतरी 
काठरी मे, चाहे बन की अत्यन्त एकान्त गफाओं में, हम 
अपने को परमेश्वर के नयनों के सामने पाते हैं, हम उस सखे- 
वृखे जाते हैं, “उशच्चके प्रकाश” से प्रकाशित होते रहते हैं, 
“उसकी ” कृपा से परिषुष्ट होते हैं। 
. अब दम आत्मविकास की परारस्सिक दशा पर आते हैं 
“में उसका हू ; में उसका हूं | में इंश्वर का हूँ” ! यह 
सारास्थमक दशा प्तात हांतोी है| किन्तु, ओह ! धर्मोन्‍नति 
का प्रारस्थिक दशा का अचुभव करना लोगों के लिये 
कितना कांठेन ई। और यदि कोई मनुष्य सच्चा हे, असल 
मे एकाञ्न [चेत्त हें, असल मे भक्किमान्‌ हे, जो कुछ विश्वास 
करता हूँ उसपर अमल करता है, इस विचार को रक्क के 
साथ अपना नाड़ेया मे सचारता हे, अपने रक्त के प्रत्येक 
बूंद मं इसका अनुभव करता है, इस से अर्थात्‌ इस पारस्भिक 
मत से, अपने को भर लेता है, तो बह इस लोक में देवदूत 
( फिरिशता ) दोसकता है। 

भारत का एक अति पूज्य मद्दापुरसष अपनी नई जवानी 
से एस स्थान में काम करता था जहां सदा भिक्ता देना, लोगों 
का भाजन और खज़ाना बांदता उसका कत्तेब्य था। गरब 
लाग उसके सामने लाये गये,जिन्हे तेरह मन आटा देनेकी उसके 
मालिक ने उसे आज्ञा भेजी थी। उसने उन्हें एक, दो,तीन, चार 
पांच छे करके तरह मन आटा दे दिया। आटा देते समय बह 
जार ज़ोर सागनती करता जाता था। सारतीय साषामे संख्या 
थरटीन को तेरद् कहते हैं। यह बड़े ही मार्क का शब्द है। 
इसके दा अथ हैं एक तो तेरह-दूस में तान का योग, और . 
शब्द के दुसरे अर्थ हैं, “में तेरा हूँ। में तेरा हू। में इश्वर का 
है। मे उक्तका हिस्सा हूँ, में उसका हू 
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अच्छा, उसने बारह गिने ओर अच संख्या तेरां की बारी 
आई। जब वह उन्हे तेरहवां मन दे चुका था, ओर तेरां का 
शब्द कह रहा था,तब उसमे ऐसे पवित्र संस्कार उदय हुए 
कि उसने बास्तव मे अपनी देद ओर सर्वेस्व को इंश्वरापश 
कर दिया। वह दुनिया के बारे में सब बाते भूल गया, वह 
आपे से बाहर था,नहीं, नहों, चह आपे में था। परमानन्द की 
इस दशा में वह तेरा, तेरा, तेरा, तेरा, रखने लगा, ओर 
लोगों को वेखवरी से, तेरा, तेरा कहता हुआ, मन के बाद 
मन तब तक देता रहा जब तक वह परमानन्द की दशा में 
आकर, आत्मसात्षात्कार की दशा वा तुरीयावस्था में लीन 
हुआ सूछित नहीं होगया। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोग प्रारम्भिक दशाओं 
में हैं, वे कमी कभी अत्यन्त उचाइयो पर चढ़ सकते दे, यदि 
वे उतने ही साधु हैं जितने उनके बचन, यदि वे सच्चे ओर 
उत्सुक हैं, यदि वे ईश्वर की आँखों में' धूल नहीं फ्रोकना 
चाहते, यदि वे इंश्वर से किये हुए वादों (प्राण वा प्रति- 
ज्ञाओा ) का तोड़ नहा डालना चाहते | एक बार भी अब 
मन्दिर या गिजो में वे कहे कि “में तरा हूँ, ” तव उन्हें इसका 
अलुभव करना चाहिये, इसे चरितार्थ करना चाहिये, इसे 
प्रत्यक्ष करना चाहिये। यह सच्चा धर्म है। 
दुनिया सर के सिन्‍त २ मत इन तौन शीर्षकों में बा 
जा सकते हैं, “में उसका हूँ” “में उसका” ! “में तेरा हू ! 
में वह हूँ ( तक रूपों का सम्बन्ध हे, दूसरा रूप, “ 
तेरा हूं,” पहले रूप “में उसका हूं, से ऊंचा है । शोर तीसरा 
. रूप में वह हू” सर्वोच्च हे। इन तीनों रूपों थे सेकिसीयम 


भी हम सच्चा धार्मिक भाव भर सकते हैं !। 
हिन्दुओं के अनुसार, मत की पहली अवस्था पर सच्ची 
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धार्मक वृत्ति डालने वाले इसो जीवन में) यो दूसरे जन्म में, 
मत की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त होंगे | पदले वे मत की 
इसरी अवस्था को प्राप्त होंगे, और फिर सच्ची धार्मेक 
वात्ति की संगत करते हुए इसी जन्म था ईँखसरे आने दे 
जन्म मे धीरे धीरे ञत्तरोत्तर उच्चतर धार्मिक मत “४ चह 


4 कप ०-4 ह प्त हें 

ड़) में तू हट पर चढ़ेंगे । जब यह दर्शा साप्त हा जाती 
है, तेब [फेर जन्म नहीं लेना पड़ता । मलुष्य सवतत्न, 0 
स्वतंत्र हे ! मनुष्य इंपवर हे, इंश्वर ! बह सिरे पर ( अथात्‌ 
अन्त तक ) पहुंच गया। ३+ ! 
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रे | मेरे आनन्द का प्याला लबालब मरा हे । 
पूरी तरह सब इच्छाय पूरो होगई; 
सबरे की मधुर, मन्द बायु मेरी चेरी हें, 
(फूला के) खिलाव म॒ से ही उसकी चुम्बी सराहता है । 
इन्द्र धनुष के रंग मेरे वस्त्र हैं; 
प्रकाश, दहकती हुई अग्नियां मरे संदेश ले ज्ञाती हैं, 
सभी प्रेमी में हूं, सभी प्रिय में, 
असभिलाषाये में हूं, में ही मनोचृत्तियां | 
गुलाब की मुस्कुराहटे, ओस के मोती, 
सुनहले तागे ऐसे ताज़, ऐसे नये, 
सूर्य की चमकीली किरण मधुरता में पगी हुई, 
रुपहला चन्द्रमा, रोचर्क स्वच्छुता, 
!सलाड़ा तरग, लहरात इुए दृत्ष, 
लिपटी लताये, भसनभनाती मधुमकिखरयां, 


डेप 


स्वामी रामती थे. 


भेरा बाक्य हैं, मेरी सखुगन्धित श्वास । 
हि] वि ५ रच चर 
मेरा सांस लेना जीवन ओर मरण हे। 


सब बुरा ओर भल्रा, तथा कडुआ और मीठा 


मेरी उस घधड़घड़ाती नाड़िका में उछलता है । 


कया में करू, या कहा हट्ट ? 

मे सब स्थान घेरे हू, सरकने की कहीं जगह नहीं, 
क्या मे आशका करू या कामना करू ? 

सब काल मे हूं, सब शक्ति मेरी आग । 

क्या में सन्देह या शोक-पीड़ित हो सकता हूँ ? 
नहीं, में सचमुच सम्पूरं हेतु हूँ । 

सब काल अब हें, सब देश यहा 

कोई स्वार्थ पूण उद्देश नहीं, न आसाक्ति न बंधन, 
हरेक और खब मेरी अजुकूलता करते हैं । 


( में हू ) शत्रु ओर मित्र का अकतेक ( निष्काम या 


लनियकार अथवा निराकार ) अश्ु, 


हरेक पदाथे मेरे आरगे क्रकता वा प्रणाम करता है | 





परमाथ निष्ठा ओर मानासेक 
अथवा 
अध्यात्यविद्या ओर प्रेत-विद्या संबन्धीय शक्तियां । 
१५ ईदेसम्बर १६०२ को इरमाटेक ब्रादरहुड हाल 
सेब फॉसिसकोा में दिया हुआ व्याख्यान । 
ने ५०९ वान, नेस, ऐवेन्यू, सेन फ्रांसिस्को, केछीफोरानियां सें 


अइनोत्तर के रूप में दी हुई स्वामी राम की व्याख्यान साल 
का पाहेला व्याख्यान । 


धश्तु--प्रेत विद्या की शक्ति को बढ़ाना ओर मस्त 
जने। ( वा प्रेतो ) से बात चीत ( वा व्यवहार ) करना क्या 
ठीक है ? ओर यदि ठीक हे तो इस के लिये क्‍या कोई 
निश्चित उपाय हैं कि जिनका अदुसरुण किया जाय ! 
उत्तर---इस प्रश्न का पूर्री तरह. उत्तर देने के लिये 
हमें ऐसे विषयों में वेदान्त की दृष्टि के अनुसार प्रवेश 
करना होगा। 


वेदान्त के अनुसार दो मार्ग हैं, प्रवति-माग ओर 
निवत्ति-माग अथवा कमे-माग और ज्लान या संन्यास-भाश | 


हा घर 


ईसाई मत जिसे “कर्मों स सुक्कि” ( 5&ए&007 ऐड &८68 ). 
कहता है, कर्म-माण उस के अनुरूप है। ओर ज्ञान मार्ग उस 
के अनुरूप हे जिस इंसाइमत ब्रहम-विद्या |वेश्वास स मुक्ति” 
(88ए2४०7 99 #क्वंप) कद्दता है। दोनों में कत्रा अन्तर हे? 


हिन्दुओं की व्याख्या के अचुसार, कर्म-मांग का लक्ष्य 


आय 


स्वांथपुरणु व्याक्तेगमत शाक्के का सचय, खस रस चखासाज्य 


कर. 


की चुद्धि है । अपने अधिकारों ओर 'सम्पत्ति को बढ़ाना, 


० ' स्वामी रामतीथ-. 


फेलाना ओर विस्तीणं करना, यद्द है कर्म-माग का उद्देश्य । 
उन्नतिं की एक विशेष ( खास ) अवस्था मे यह हरेक के 
लिये स्वाभाविक ही हे। अत्येक ब्याक्ते अपने व्यक्तिगत 
राज्य को फैलाना ओर बढ़ाना चाहता है। किन्तु सच्ची 
अमरता या सच्चे जीवन को पहुंचाने वाला यह मार्ग नहीं 
है।इस पथ के प्रयोग वा अचुभव प्राप्त करने पड़ेंगे, किन्तु ऐसा 
समय अवश्य आवेगा जब हम इस रास्त से लोटेंगे और 
इस अहण शील, कामनाशील, आशाशील अज्ञान को छोड़ 
कर वैराग्य का मार्ग अंगीकार करेंगे | हमारे परमझखुख के 
लिये यह रास्ता ज़रूरी हे । 

कमे-मार्ग तीन प्रकार का दवे। यह कर्म-मार्ग कोरी 
डुनियादारी है। उपविभागों ( छोटे २ वर्गों) को छोड़ कर अब 
तीन तरह के संसार हैं। 

प्रथम-प्रत्यक्ष संखार, स्थूल, भोतिक खंखार । 

द्विताय--मानसिक खसेखार, आध्यात्मिक या सूदम 
संसार | 

 दृतीय--अविज्ञात खेसार, ज्ञिस का शब्दार्थ अज्ञात 

का संसार हे | 

ये तीन मुख्य खखार हैं, और एक हृद्‌ तक वे एक दूसरे 
से स्वतंत्र हैँ । नि 

जिस समय हम स्वप्त-भूमि में, या सूच्म अथवा मान- 
सिक आदि दूसरे संसारों में हाते हैं, तब यह स्थृल्न, भोतिक 
संसार मानो अलग रहता है। और तीसरे संसार, श्रविश्वता 
संसार का भी यही हाल होता है। गद्दरी निद्रा-अवस्था के- 
उदाहरण से इस तीसरे संसार की कुछ कढपना के जा सकंती 

। उस दशा” में तुम ऐसी-दुनिया-अज्ञातों के संसार मे 
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आप भ् ली 


 मेशा ओर तेरा के किसी प्रकार के खखग से 


/ 


दि 


ण॥/ (५ 


छा 

शुल्य हे । 

इंसाइयो का बेकुंठ ओर नरक, मुसलमानों का बिहिश्त, 
हिन्दुओं का स्वगे, सभी दूसरी डुनिया, मानसिक खंखार 
की दुनिया, पारलोकिक जगत की चीज़ हैं | ढसरे संसार के 
अनेक उपविभाग हें, दूसरे सखार के किन्हीं उपविभागों में 
हम प्रेतो को स्थान देते हैं।इस समय इन ब्योरा में भ्रवेश 
करने की ज़रूरत नहीं हे। कर्म-मार्ग कोरी दुनियादारी 
है । हमारी निजी (व्याक्तिगत ) शाक्ति के विस्तार के सब 
विचार दुनियादारी हैं । 

एक बड़ा वेज्ञानिक साफ या बिजली विषयक अनोखे 
आविष्कार करता है । ओर इस कूति से वह अपनी व्यक्तिगत 
शक्ति बढ़ाता है, तथा ( प्रकृति के ) तत्त्वों पर हमारी प्रभुता 
भी उसने बढ़ादी | हम उसके कृतज्ञ हैं, हम उसका मान करते 
हैं, हम उसका आदर ओर सम्मान करते हैं, किन्तु मुक्कि के 
लिये हम उसके पास नहीं जाते | हम उसकी ओर जाते हैं 
ओर उसके आविष्कारों की यथा योग्य क़द्र करते हैं, किन्तु 
पूर्ण आनन्द के लिये, सर्व! रूप के लिये हम उसके पास 
नहीं जाते | डस विषय का उसे कुछ भी ज्ञान' नहीं हे | 

इसी तरद्द यदि कोई बड़ा प्रत्यक्षमूलक वा मनोविज्ञानी 
दाशनिक है, जिसने मन की क्रियाओं का इमारा ज्ञान बढ़ाया 
है; हम उसके पास जाते हं, हम मन, बुद्धि, मनोभाव ओर 
भावनाओं के व्यापार बताने के कारण हम उसके आभारी होते 
हैं। किन्तु मन की असली शान्ति के लिये 'मिल' या 'स्पेसर” 
सरीख तत्व-वेत्ता की भी काई शरण नहीं खता। हरक 
अपने २ मार्ग मे बहुत अ्रच्छा हे, किन्तु जिस एक बस्तु की 
दम ज़रूरत दे वह हमे नहीं देता । 





श्र / .-.. स्वामी रामताथे, 


भारत में एसे अनेक लोग हैं जिनका प्रेत-विद्या अ्थांत्‌ 
प्रेत से मिलाप कराने वाली बिद्या में सरोकार है, जो लोग 
प्रेतो से सम्बन्ध रखते हैं । जिसे दूसरा खसार कहा जाता 
है उससे उन्हें बहुत कुछ ज्ञानकारी है। यहां के भातिक पदा्था 
की नहीं किन्तु अन्य दुसरे संसार की ज्ञानकारी है, परन्तु 
दुनियादारी तो दुनियादारी ही है, वह चाहे इस सखार को 
हो या दुसरे संसार की, चाहे इस प्रथम (स्थूल) संसार की हो 
या दुसर अथवा मानखिक खेसार की। असलीयत या पर- 
माथे तत्व इन सब जगतों का आधार हे ओर इनके ऊपर 
बतेता है । तत्व की इस असलोायत का ज्ञान हो एक मात्र 
झावश्यक वस्तु हे । हम इन ( लोकिक चेत्ता) लोगों 
का वेसा ही स्वागत करते हैं जेला हम एक वेज्ञानिक या 
शास्त्रश का स्वागत करेंगे, किन्तु असली शान्ति ओर खुख 
के लिये हम इनके सामने घुटने नहीं टेकते, इनसे हमें बह 
( शान्ति ) नहीं मिल सकती । 


/ँ 


. कभी कभी ऐसा होता हे कि पक वेज्ञानिक या अत्यक्ष 
पदाथथों का दाशेनिक देवीज्ञान पा लेता हे, प्रेत-विद्या का 
बेत्ता भी यथाथे ज्ञान से सम्पन्त हो खकता हे, किन्तु उसकी 
मानालसिक वा प्रेत-विद्या जानने वाली शाक्के का, वा झतों 
से वाताल्ाप करने की उलकी सामथ्ये का उसके देवीज्ञान 
से उतना ही सम्बन्ध हे जितना गणित विद्या के ज्ञान का 
सम्बन्ध राम के वेदान्त से है। राम गणित. विद्या का 
डंपाध्याय (]070९8807') था, किन्तु उस . गाणृत विद्या का 
इंस बदानत से कोई वास्ता नहीं हे, जिसका कि यह प्रचार कर 


३ 
मान मिल पक. ३. 


बहा है । हम दाना का मत्रा न दना चादहय । 


आओ 
हे 


भारतवर्ष में एक भला, आदमी जो राम का बडा मित्र 


परमार्थ निष्ठा ओर मानासिक शाक्रियां- ३ 


था, इसी (प्रतविदया वादी ) अथ में आत्मवादी था | एक स्थान 
पर उसे ले गये, उसकी आँखों पर पट्टी बाध दी गई, 
आर गणित विद्या की एक पोथी उसके सामने रख दी गई। 
यह पुस्तक उसने कभी नहीं देखी थी।डसी हालत में वह 
उसे पढ़ने लगा | गणित विद्या के अपने विशेष चिन्द्द होते 
हैं, ओर इस पुस्तक में ऐसे नाम थे जिन्हे वह नहीं जानता 
था | डसने एक ताव कागज सबच्दा माँगा ओर गणित की 
पोथी के पन्‍नो में जो कुछ था उसे कागज़ पर लिखता गया ।! 
वह चिनन्‍्हों के विशेष नाम तो नहीं बतला सका, पर सब को 
नक़ल कर डाली | उस में यह शक्ति थी। वह आप के 
विचारों को जान सकता था, ओर आप अपने हाथ से, उस 
से अलग में, जो कुछ लिख सकते थे उस सबकी वह तुरन्त 
नक़ल कर सकता था | अच्छा, यह एक प्रकार से आत्मवादी 
तो था किन्तु पवित्र पुरुष नहीं था, नाम मात्र को भी नही। 
दुनियादार, केवल दुनियादार वह था, ओर पविन्न या खुखी 
मलुष्य नही था | 

इस आत्मवाद ( प्रेतविद्या ) की प्रायः ज्ञान को. 
 घदवी दी जाती है, ओर विज्ञान को हॉलेयत से हम उसका 
आदर कर सकते हैं; किन्तु इसको उससे न पिला देना 
चाहिये कि जो असली हषे पूर्ण आनन्द का दाता हैं, जो 
तुम्हें सब प्रलोभनों की पहुंच से परे कर देता है 


हम भारत के एक ऐसे मनुष्य को जानते हूँ जो देखने 
में ६ महीने दक मुदी रहा | जीवन के आधार रूप प्राणों को 
'शेक देने की इस क्रिया को खचरी झुद्रा कहा जाता ई आर 
हठ योग के भ्रन्थो में यह पूरे विवरण सांदेतु दी हुई हे । वह 
अपने को उस दशा में ले आया था। उस मे जावन का काई 


भ्छ स्वामी रामतीये. 


चिन्ह नहीं था, उसकी नाड़ियो मे रक्क नहीं बहता था। 
६ महीने के बाद वह फिर जी उठा। यह एक ऐसा आदमी था 
जो एक महान आश्चये रूप, दूसरा इंसा, समझा जा सकता 
था | ज़ाहिरा छे मास तक, केवल तौन दिन नहों, मुदों रहने 
के बाद वह जी उठा | खुखी या स्वतंत्र होने से बह दूर था। 
उस ने जो पाप किये उनका .वर्णन करने की राम को कोई 
ज़रूरत नहीं । जिस राजा के द्रबार में वह ये काम करता 
था उसने अपने राज्य सर उसे निकाल दिया। 

पक ओर दुलसरा आदमी था जो पानी पर चलता था। 
एक सच्चे साधु ने हंस कर उसले पूछा कि यह शाक्कि पाने 
में तुम्हें कितना समय लगा | उसने जवाब दिया, खत्रह वर्ष 
मुझे लगे। साथु ने उत्तर दिया, 'सत्रह वर्ष में तुम ने एक 
पसी शक्ति पाई है जिलका सूल्य दो पेले है । हम एक मत्लाद 
को दो पेस देते हैं और वह हमे नदी के पार उतार देता हैं । 


४. 47०० 


खब व्यक्तिगत शाक्कि परिच्छिन्न हे । वह तुम्हें उतना ही 
बॉघधती है जितना कि कोई भी मिलकीयत या सम्पत्ति 
बॉघती है| जजीर ही हैं, चाहे लोहे की हो या सोने की, 
वे समान रूप से तुम्हे झशुलाम बनाती है । 


यदि ये शक्तियां मलुष्य को अति पावेत्र बनाती हैं, तो 
कुत्तों को अति पवित्र समझना होगा । कुत्ते सूंघ कर जान लेते 
हैं कि बारहालिंगा कहा हे। कुचो में ऐसी घराण-शक्ति होती है 
कि वेसी मनुष्य में नहीं होती, इस लिये वे अवश्य पवित्र 
होगे। . :- 

एक फकीर था जो किसी भी मनुष्य को बादशाह बना. 
सकता था। यह - शक्कि उस केसे मिली थी ? उसने उत्तर 
दिया कि में ने उपवास किये ओर तदुपरान्त गोओं की जूठन 


| ज निष्ठा ३ 8१ हर कु 
परमार्थ निष्ठा और मानासेक शाक्कया. प्र्ज 


खाई | एक विशेष विधि से वह रद्द और फल-स्वरूप यह 
विशेष शक्ति पाई | एक भाई ने उस से कद्दा, “बादशाह के 
अधिकार भोगने को तुम हरेक व्यक्ति को देते हो, किन्तु तुम्दे 
केवल गौ की जूठन ही मिलती है” | भारतवासी इन शाक्कियो 
को रखने वाले मनुष्यों का ऐसा आदर ओर मान करते 
हैं। अर्थात्‌ सभी भारतीय जानते हैं कि केवल वही आत्म- 
शान है जो हमें सब ज़रूरतों से परे कर देता है। 
दक भारतीय भूषति के सामने एक दहठ योगी गया और 
हासवी समाधि ले ली । जीवन का कोई चिह्न उसमे नहीं रहा। 
बर्षा और तूफान से उसकी रक्षा करने के खयाल से लोगों 
ने उसके ऊझपर एक मोपड़ा बना दिया। एक रात की बड़ा 
बेढब तूफान आया और ई टे योगी के खिर पर गिर पड़ी। 
वह फिर जीवित हुआ और पहली बात उसके मुख से यही 
निकली, “मेरा इनाम एक घोड़ा, एऐ राजा | एक घोड़ा, एक 
बोड़ा, ऐ महाराज !” इस तरह भारतवासी जानते हैं कि ऐसे 
लोग जब तक समाधि की अवस्था में हैं, तब तक अच्छी 
हालत में हैं, वे खुखी हैं, किन्तु जब भोतिक धरातल पर होते 


[8] 


हैं, तब उतने ही छुखी रहते हैं. जितना कि कोई भी दूसरा 


प्राणी । 

मुख से कटार, तलवार, या बड़ा चाकू निगरू उना, 
त्वचा में खूज़ा छेद लेना, ओर ऐली दूखरी बहुतेरी बाते भारत 
में बहत साधारण हैं। फिर, तीन या चार घंटे तक मन को 
. समाधि अवस्था में रखना वैसी समाधि अवस्था नहीं ह्दे 
जिसकी प्राप्ति के किये देवी ज्ञान अनिवार्य हाँ। मारत में 
हज़ारों मनुष्य इसका अभ्यास करते हैं, किन्तु अधिकांश 
मामलों में यह अभ्यास केवल स्वगे से प्रोमीथियंस 


रद , ... स्वामी रामती्थे: 


व... ते कक , 


([0707700०78) की अग्नि की चोरी के तुल्य है । यह हमारी 
आखो के सामने उतने समय के लिये पदो डाल लेना हे, 
कि सदा के लिये । 


एक सरोवर या भील ले लो । उसके ऊपर हरी चादर 
या काई हे | इस हरे ओहार ( चादर ) को हृटात ही नाचे का . 
सुन्दर, मनोरम जल वहा चमकने लगेगा। तुम्हारा हाथ 
अक्लतग हटते दा बिल्लार सा निमंल जो जल निकला था उसे 
फिर हरी चाद्र ढक लेगी। सिस की सील को साफ कर डालना, 
युक्केसलगत, साध्य, ओर व्यावहारिक हें।हरी चादर को हटा 
कर कुछ 'मेनडा के (लिये इस साफ कर लेने से हम ध्याना- 
वसस्‍्था मे भराप्त हो सकते है, किन्तु इस तरह रोग खदा के 
लिये नहीं उंगा होता । बारंबार थोड़ी थोड़ी हरी चादर 
या काई निकालो और दूर फेक दो | इस तरह बाकी चादर 
पतली होती जायगी ओर अन्त मं सारी क्ील साफ हो 
जायगी। यही उद्देश्य वेदान्त ने अपने सामने रकजा है । 


पुनः, यह एक सखपे हे जो तुम्हें काठवा है | यह सांप 
सर्दी साठंठुर सकता है, वह कुडली मार कर गंद बन जाता 
है ओर हथियाया ज्ञासकता हे।डसे घर ले आओ और 
आग के सामने रख दो | गर्भी पाकर वह अपने को फैलाता 
दे ओर फिर कादता है। उसकी द्वेष-बुद्धि लौट आती है, 
आर विष तो उस में हे ही! सप का विष नहीं दूर हुआ 
कुछ लोगो के ध्यान करने की क्रिया का यह दूसरा उदाहरण 
है। अधिकांश लोग! के मामले में सम्राध को अवस्था 
कफंचल मनरूपी सांप का कुंडक्नी मार लेना है। कामनाये इस 
सांप के ज़हराले दांत हूँ जो कुछ काल के लिये जाहिरा 
उखड़ जाते हैं । बह छुद्र चित्त सोता है; या, दुसरे शब्दों में, 


का 


परमार्थ निष्ठा और म नासिक शक्तियां. ५७ 


समाधि की अवस्था में प्राप्त होज्ञाता हैं। सांप अमलन 
मुर्दा है, सर्दी खा गया है, किन्तु असल में मरा नहा द्दे। 
खाँप को दूसरी तरह पर दथिया सकते हैं | कोई बाजा लेकर 
हम तब तक मंत्र फूंऊ सकते हैं जब तक वह माद्ित न 
हो ज्ञाय | तब अपनी प्रवीणता से हम साप को पकड़ सकत 
हैं, ओर उसके दांत तथा बिष-थालिया उखाड़ सकते हे 
झब तो साँप विष की थेलियों ओर दांतों स दीन हैं, उसका 
विष निकाज् लिया गया, मन को काबू मं लाने का यह 
बेदान्ती ढंग है ! 


प्रेत-बाहक ( वा प्रतवादी ) आम तोर पर अपने मना को 
उस अवस्था में ले आते हैं जिसकी तुलना सर्दी खाय साप 
से की जा सकती हे ओर तब आनन्द की अवस्था मे भी होते 
हैं, किस इस कमेमय जीघन में उनके नातेदार, मित्र, भाई, 
बहन, ओर शत्रु सबके खब आते हैं ओर कामनाओं तथा 
मनोविकारों के सपे को गमों देते हैं, वे इस सांप को जगा 
देते हैं, और मनोविकार्ों तथा कामनाओं के सपे के जाग 
जाने पर अन्तर्गत चित्त फिर दुषरता करने लगता दे। 
साँप के विषदनत उखाड़ नहीं लिये गये थे, ओर वे उतने हा द 
जहरीले होते हैं जितने पहले | चरित्र का निर्माण नहीं होता, 
सच्ची रूहानियत ( परमाथ निष्ठा ) नहां घाप्त हाता । 


इन लोगों में स अधिकांश तो अपनी इन रुपया कमाने 
की शक्तियों की सोदागरी करना चाहते हैँ । मत का एकाअता 
बहुत ठीक है, किन्तु साप को विष-हान बनाओ, सप के 
- विषदन्त उखाड़ डालो, सब प्रल्लोभनों स ऊपर उठा, अपना 
चरित्र बनाओ। इन बातो पर ध्यान दुना है, आर (ये) 
याद रहनी चाहिये । सब कमज़ोरियां दूर हा जान पर, ठुम 


कि 
हा 


श््द हर. स्वामी रामतीयथ 


फिर विषदन्त हीन बेदाँतों के सप होते दो ओर तब भी तुम 
ठिद्धर सकते हो । किन्तु उसी हालत में रहने की अब कोई 
ज़रूरत नहीं, तुम्होर डकों में अब ज़दर नहीं हैं । अब तुम 
चरित्रवान हो और कर्ममय जीवन में अब तुम्हें दानी क्षति 
नहीं पहुँच सकती, तुमं उससे परे हो । क्‍ 

एक मलुष्य शराब पीते पीत उन्मत्त हो जाता है, और 
डस दशा में अपना घर साढ़े सात हजार रुपये को बेच 
डालता है, उसी मतवाली दशा में साढ़े सात हज़ार रुपये 
पर अपना घर बेचन का विक्रय-पत्र (१06प077०४) भी 
लिख देता है। उसकी .स्त्री उले शीघ्र ही खिरका-या कोई 
खट्टी चीज़ पिलाती है ओर वह होश में आ जाता है | तब 
उसे अपनी करतूत और अपना बड़ा भारी घर कोड़ियों के 
मोल बेच डालने की बेवकूफी पर रंज होता हे | घर मोल 
लेने वाले पर वह मुकदमा चल्लाने का निश्चय करता है और 
झपनी मदहोशी के श्राधार पर, जिस के कारण कि वह 
अपने कामों का जिम्मेदार नहीं था, जीत जाने की आशा 
करता है। उस समय वह सचेत नहीं था। यही हालत 
कुछ लोगों की है। वे एक तरह के नशे की हालत में हैं, 
ओर ऐसी हालत में वे ईश्बर के हाथ अपने को बेच डालते 
हैँ; अपना सब घन दे देते हेँ; अपनी सब मिल्लकीयत त्याग 
देते हैं; पिता, माता, बहन, भाई, मित्र, सब कुछ दे डालते 
हैं, सवेस्थ इंश्वरापण कर देते हैं। इंश्वर के लिये उन्हीं ने 
सर्वेस्व स्रो दिया हे | बहुत खूब, वे उस समय योग 
(एकाग्रता ) की अवस्था में हैं। ओर थोड़ी द्वी देश के बाद ' 
सांसारिक ज़रूरत उन्हें खतान लगती हैं ओर छोटी छोटी 
चिन्तायं डसने लगती हैं, अपने अस्तित्व का बोध 


चक्र 
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कराती हैं | उन्हें सिरका दिया जाता है ओर सारा नशा 
हिरन हो जाता है, ओर तब वे हरेक चीज़ परमेश्वर स 
लौटा लेते हैँ | यह देह मेरी देह हो जाती हैं, घर मरा घर 
दोजाता है, और वे मांगते ही रहते है, यहां तक कि व उठ 
सी ले लेना चाहते हें जो उतके पड़ोसी का है, इंश्वर से 
हरेक वस्तु लॉटा लगा चाहत हैं । यह सब जैसा कुछ € 
बहुत ठीक है, किन्तु सच्ची शान्ति ऑर खुख तुम्ह केवल 
तभी हो सकता है जब तुम पू्णता की डल अवस्था म॑ पहुंच 
ज्ञात हो, जब तुम हरेक बस्तु खदा के लिये ब्रह्मापण कर 
देते हो और जब तुम अपने चरित्रकानेर्माश कर डालत 
हो, जो तुम्हे सब क्लेशों के लिये अभेद्य बना द॒ता है | अब 
दुनिया की कोई चिन्ता, कीई डर, कोई आशा नहीं रही। 
तुम इन सब झूगड़ो से ऊपर उठ जाते हा । 

वेदान्त के अनुसार, यदि एक छाण के लिए भी तुम 
परन्रह्म से युक्त हो जाओ, तो तुम्हे कुछ शक्कियां मिल सकती 
हैं। क्‍या तुम सारी दुनिया अपनी नही काना चाहते £ त्याग 
की इन ऊँचाइयों पर यदि विधि पुवक पहुंचने में ठुम सफल 
हो जाते हो तो सब कुछ तुम्दारा है 

यदि राजा के किसी पदाधिकारी को हम तलाश करते 
हैं, तो अकेले उसी को हम अपना [मेत्र बना[ठ हैं, उसके दारा 
बादशाह ओर दुसरे आधकारयोां का ऋपना मित्र बनाने में 
हम समर्थ हो सकते € या नहीं भी हालकत पहले बादशाह 
की तलाश करो और तब दूखरे मातद्॒त (डसके अधीोन पुरुष) 
झपनी ही इच्छा से तुम का तलाश करेंगे ओर तुम्हारे मित्र 
हो जायगे ! 9 

भारत में कुछ लोग विशेष शाक्कियां पाना चाहते है आर 


६० .... स्वामी रामतीथ. . 
उनको पाने में सफल होते हैं। दूसरे लोग हैं जो उनसे घृणा 
करते हैं। वे त्याग के मांगे पर चलना चाहते हैं, वे एक 
आवश्यक वस्तु को जानना चाहते हैं | त्याग के बिना इस 
संसार मे काई भी शक्कि नहीं हे,किन्तु विशेष शक्षकियों के पाने 
मे त्याग अधूरा होता है । त्यागका पूर्ण होने दो,तो राज्य भी पूरे _ 
होता ह,सारी दुनिया तुम्हारी हो जाती है | वे लोग ज्ञो त्याग 
के भाग पर चलते हैं खुद बादशाह को दूँड लेत हैं । अपने ही 
अन्दर बादशाह का साक्षात्कार हो जाने पर सब कमेचारी 
तुम्होर सबक हो जाते हैं | यह स्वाभाविक माग हे।ये 
शक्तियां तुम्दे हूँढ़ने को विवश -होगी। तुम्हे शाक्षियों को न 
हूंढ़ना चाहिये | 


प्रतविद्या की शाक्कि का बढ़ाना क्या डाचत हे? इस 
शाक्के ही के लिये इसका बढ़ाना दुनियादारी हे। वेदान्त 
कहता है तुम स्॒तों से यार्तालाप कर सकते हो, निस्लन्देदद 
यह संभव हें, किन्तु जीतों से व्यवहार करना क्‍या उतना 
ही अच्छा, बलेझ ज्याद। अच्छा नहां ह ! यह ज्ञातव्य हे 
कि मरे हुए हमारे पास आते हैं, या हमारा अपना आप ही 
उन रूपों को अहर कर लेता हे। वेदान्त का सिद्धान्त है 
कि यदि स्थूल भोतिक जगत की दृष्टि स तुम सूचम जगत 
(प्रेत-दुन्या ) पर दृष्टि डालते हो, तो तुम कह सकते हो कि 
प्रेत तुम्हारे पास आते हैं, किन्तु तत्व दृष्टि स ये नाम मात्र 
स्थूल भोतिक जगत के लोगों का भी यह बयान करना 
गलत हे कि, “अम्ुक व्यक्ति मुझसे मिलने आया था” 
तत्व की दृष्टि सव गलत है, क्याकि वह केवल तुम्हारा 
अपना आप ही है जो तुम्हारे सामने, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे 
नाँचे खड़ा होता है, ओर अन्य कोई नहीं | इन सब वाह्य 


पश्मार्थ निष्ठा ओर मानसिक शक्तियां. ६३१ 


विविध रुपो में स्वयं तुम द्वी आविभूत द्वोते हा। वदान्त के 
अनुसार वन्धु. मित्र तुम हो। वस्तुतः यह कहना सत्य नहीं 
है कि प्रेत आते हैं, दूसरे रूपो ओर दूसरा छायाओं में दे 
खुद हम ही दांत है । 

मानासिक ( वा प्रेत-विद्या की ) शक्ति प्राप्त करने के 
निमित्त कोई नियत उपाय अलुलरण करने के लिये हें * 
हो हैं । यदि कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उस तत्स- 
सम्बन्धी शिक्षा-विशेष प्राप्त करन। होता हैं, यांद्‌ काई वेद्य 
होने की इच्छा रखता हे तो उसे वचद्यक महावेद्यालय मे 
जाना होता है। इसी तरह इन प्रेत सम्बन्धीय चमत्कार का 
देखने के लिये हमे विशेष शिक्षा पानी होगी, केन्तु इस्त 
. समय उसके बताने की ज़रूरत नहीं हे। राम छाया-मू|तियां 
या भूत-प्रेतों के पीछे दोड़ने या परेशान होने का खिफारश 
न करेगा। जहाँ कोई पवित्र पुरुष रहता है, वहां ज्ञाने को 
उनकी हिम्मत नहीं पड़ती । 

राम एक बार दिमालय की एक झुफा मे रहा था जो 
प्रेतो का निवास-स्थान होने के कारण विख्यात थो। आखस- 
' गास के झामों मे बसनेवाले लोगों का कहना था के अनेक 
साधु एक रात उस गुफा में रह कर झूत्यु को भाष्त हो चुके 
हैँ । कुछ दशकों के डरकर सूछित हो जाने को बात भा 
कही जाती थी। जंब राम ने उस गुफा में रहने का इच्छा 
प्रकट की तो हरेक व्यक्ति आश्चय में डूब गया। राम कई 
महीने. उस शुफा में रहा ओर एक भी पधेत या भूत नहीं 
झाया | मालूम पड़ता हे कि वे सब भाग गये थ। श॒फा 
के भीतर सांप ओर बिच्छू थे, ओर उसके बाहर चीते थे । 
बे प्रास पड़ोस से गये नद्ीं, किन्तु राम के शरर को कभा 
कोई द्वानि नही पहुचाई 


१ 


६२ .... स्वामी रामतीथ, 


45. 


वेदान्त सिद्ध करता हे कि स्वतंत्र या जीवनमुक्क लोग 
सतत्यु के बाद प्रेतयोनि कदापि नहीं पाते, अपनी ही कहप- 
नाओो के गुल्लामां की केवल भूता या प्रेतां का जामा धारण 
करना पड़ता है | उन छायातव्मक शआकारों में केवल आसक्त 
गाणी को बंधना पड़ता हे । 


वातालाप करने वालो में शिरोमणि डाक्टर जाहसन नेः 
जिससे कोइ तक में पार नहीं पासकता था, क्योंकि “यदि 
उसको [पेस्तोल का निशाना चूक जाता तो वह उसके 
रुख स तुम्हें ज़मांन पर ल्िटा देता, बादनवेबाद मे प्रति- 
पक्ती को (बिना चुप किये कभी न हटनेवाले जाहसन ने, 
स्वप्त में बके से अपने को परास्त होते देखा। जाहसन के 
जेल चारंत्र के मनुष्य के लिये यह स्वप्न बड़ा ही खराब 
स्वप्न था | वह उठ बंठा ओर बेचेन होगया, वह फिर न 
सा सका | केन्तु मन अपनी प्रकृति- देवी प्रक्रति--के अन्ञु- 
सार आधक काल तक खिन्‍न नहीं रह सकता था। उसे 
अपने का :क़ाबू में लाना बड़ा, किसी न किसी तरह डसे 
काबू मं लाना पड़ा, किसी न किसी तरह उसे अपने को 
तसदर्ला देना पड़ी | उसने विचार किया ओर इस नतीजे पर 
पहुंचा के बक को युक्के्यां भी मेरे ही मन की उपज थीं, 
असली बक उनके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं ज्ञानता था| 
इस तरह उसने खुद ही अपने सामन बक के रूप में उपस्थित 
होकर अपने को नोचा दिखाया था। इसी धकार से तस्हीं 
स्वयं अपने सामने भूता, प्रता, शत्रुओं, मिर्रों, सदा, 
भोलो, नदियों, पहाड़ों के रूप में प्र८ट हाते हा | स्वप्नो में 
ठुम नादयाँ ओर पहाड़ देखते हो | यदि वे तुमस बादहिर हा 
ता बछान का नहा के अन्न से भरपूर हा जाना चाहिये ओर 


परमार्थ निष्ठा और मानासिक शाफियां. ६३ 


पत्नंग को कमरे के साथ ही तुम्ह॑ दिखाई पड़ने वाले पहाड़ 
के बोक से दब कर चकनाचूर हो जाना चाहिये।मभारी २ 
पवत और बढ़त हुए नद्‌ सब तुम्हारे भीतर हैं। तुम अपने 
आप के दो हुक कर लेते हो, एक ओर तो बाहरी व्यापार 
( कम ) ओर दुसरी ओर चछुद्र विचार करनवाला गुमाशता 
( कत्ता )। वास्तव म कत्ता भी तुम्ही दो ओर कमे भी तम्दी 
तुम ही आत्मा हो ओर तुम ही नाममात्र अनात्मा हो। तुम ही 
सुन्दर गुलाब हो झर प्रेती दुरूइल भी तुम हो | तुम फूल हो ओर 
भोंरा भी तुम हो | हरेक चीज़ तुम हो। भूत ओर प्रेत.देवता ओर 
देवदूत,पापी ओर महात्मा,सब तुमहदी हो। इसे ज्ञानो, समफ्फो, 
अनुभव करो, ओर तुम मुकू हो। यह हे संन्यास ( त्याग ) 
का मागे | अपना केन्द्र अपने से बाहर मत बनाओ, ऐसा 
करने से तुम गिर पड़ोगे। अपना पूरे विश्वास अपने में 
रक्‍खो, अपने केन्द्र में बने रहो, फिर तुम्हे कोई भी चौज्ञ 
ने हिला सकेगी | | 


3३४ | ४४ [| ७४४ !|| 
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चरित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम 


१७ दिसम्बर १९०२ को हरमेटिक बआादरहुड हाल, . 
सैन फ्रांसिस्को में दिया हुआ व्याख्यान | 





जिस मनुष्य ने अपने को एक बार जान लिया हे उसके 
लिये फिर ऐसी कोन सी बस्तु संसार मे रह जाती है जिसकी 
इच्छा की ज्ञाय ? साम्राज्य के खज़ानों मे भी कुछ नहीं, सारे 
विश्व-ब्रह्माएड की कोई भी बस्तु उसका ध्यान नहीं खींच 
सकती । दुनिया की कोई भी सुन्दरता ओर मनोहरता उसका 
ध्यान नहीं श्रार्यषत कर सकती, ज्ञान के समस्त भागडारों 
को कोई भी वस्तु उसे नहीं लुभा सकती । अरे ! केसा सुख, 
कितना परमश्रमाद, केसा पूण आनन्द हे, ओर कितना 
शवणुनीय है ! वह भाषातीत ओर अनिवेचरनाय हे | बह 
अनन्त हषे, वह परम आनन्द, वह असीम झुख तुम हो, 
वह तुम्हारा असली अपना आप (€ स्वरूप ) है, वह हे 
तुम्हारी आत्मा। 


यह जानते ही तुम समस्त ज़रूरतों तथा आवश्यकताओं 
सर ऊपर जा खड़ होते द्वो। इसे पाते ही अखिल विश्व 
तुम्दारा हो जाता हे। 

दुनिया के प्रपंचो, छायाओं, अगियाबेतालों (छा)! 0? #6 
एा508 के लिये इस अनन्त सुख, इस परम आनन्द को छोड़ 
कर, आओदद + लोग भ्यकर भूल करते हें, अरे ! बड़ी गलती 
करते हैँ । यह सम्पूर्ण खुख तुम्हारा हे,तुम यही हो | उसकी * 
तलाश क्यो नहाँ करते ? अपने जन्‍्म-स्वत्व पर क़बज़ा करो | 


चरित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम, द्श्‌ 


इंसा (.788ए ) की तरह लोग अपने जन्मजात स्वत्व 
( 07४7 7४४) ) को पेट ( भोजन ) के लिये बच देते हैं । 
जूदास इस्केरियट (००७०१७४ 8080500) ने चांदी के तीख 
डुकछ(रुपया) के लिये इसा मसीह को बंच दिया था। अपने 
अलली आत्म स्वरूप इंसा को,प्रशुओं के प्रभु को,इस दुनिया 
के मायावी सुखो के लिये न बचो,झकलमन्द बनो, अधिकतर 
बुद्धिमान बनो । 

“सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, देवी अस्त का महोदाथि 
तुम्दारे भीतर है । उसे अपने भीतर ढढ़ों, उसे मालूम करो 
उसे मालूम करो, वह यहीं है, तुम्हारा “स्वरूप । वह शरार, 
मन, बुद्धि नहीं है । वह न अभिलाषाय हे श्र न अभिलाषी, 
आर न इच्छित पदार्थ ही । तम इन सब से ऊएर हो । वे सब 
तो आविभाव मात्र हैं। तुम हंसते हुए फूल के रूप में, चम- 
कते हुए तारागणं के वेष में प्रकट होते हो। दुनिया मे हैं 

-ही क्‍या जो तुम्हे किसी भी बस्तु का अऋभिक्ताषी बना 
सकता है ? 
ज़रा ७४ का उचारण करो, ज्ञाप करो, ओर जब जपो तब 
ग्रपना सारा चित्त उसमें लगा दा, अपनी सब शक्तियां उसमे 
भर दो, अपना पूरा अन्तःकरण उसमे रख दो, उसका 
अनुभव करने में अपने पूरे बल का प्रयोग करो | इस “3४” 
अत्तर का अथ हे “में वह हूं,” “में ओर वह एक हैं,” ४० 
>* बही में हूं । ७४, ७१ । यादें सभव हो तो ७” जपते समय 
अपने चित्त के सामने अपनी सब कमझोरिथां ओर अपने 
खब प्रलोभनों कों तलब. करते रहे।। उन्हें अपने परो से 
कुचल दो, उन्हे चूर करके बाहर निकालो, उनसे ऊपर उठो 
शोर विजयी होकर आओ । ॥॒ हि 
भारत में पुराणों में एक सुन्दर कथा है । उसमे रृष्ण के 


कि 


६६ स्वामी रामतीथे- 


यमुना मे फांदने का ज़िक्र हे, जिससे पास खड़े हुए उनके 
पिता, माता, मित्र ओर कुठुम्बी आश्चये से अ्रवाक ( गूंगे ) 
रह गये | उनकी मोजूदगी ही में वे धारा में कूद पढ़े। 
उन्हां ( माता, पिता, आदि ) ने समझा कि वह गया, चह 
अब कभी न बाहर निकलेगा । कथा कहती हे कि वे ( कृष्ण ) 
नदी की तह पर पहुंचे, जहां एक हज़ार फना नाग था। 
कृष्ण अपनी बांखुरी बजाने लगे, वे 35 मंत्र गाने लगे, के 
नाग के फनो का ठोकराने त़गे, वे एक एक करके नाग के 
सिरो को मदने लगे | किन्तु ज्योंही उन्हों ने एक एक करके 
नाग के अनेक फन चूण किये, त्योही दूसरे फन निकल आये 
आर इस तरह उन्हें बड़ी कठिनता फ्ड़ी। कृष्ण नाग के 
फनदार सिरों पर कूदते ओर नाचते रहे, वे अपनी वांखुरी 
में मंत्र गाते रहे, वे अपना मंत्र जपते ( उच्चारण करते ) 
आर फिर भी कूदते तथा नाग के सिर को रादते रहे। 
आध घंटे भें नाग मर गया। मुरली के मनोहर स्वर ओर 
कृष्णु के चरणों द्वार बाग के मर्दन से कोई प्रयोजन नहीं, 
नाग मर गया । नदी का जल रक्कमय हो गया ओर नाग का 
रुघिर नदी के अलमे मिल गया। नाग की सब नागिनियां 
कृष्ण की पूजा करने को आई, कृष्ण की मधुर उपस्थिति 
का अम्तत वे पान करना चाहती थीं। कृष्ण नही से बाहर 
निकले, आइजये-चक्ित सम्बन्धी ओर मित्र अपने आपे में 
आये, अपने प्यारे कृष्ण को पाकर, अपने प्रेमपात्र को फिर 
अपने बीच में देख कर वे ऐसे प्रसन्‍न हुए कि उनके उद्लास 
की सीमा न रही । इस कहानी के दोहरे अथे हैं। यह, मानो, 
उनके लिये एक शिक्षा-प्रद पाठ है जो अपनी आत्मा मे 
घत्यता का ज्ञान ग्राप्त करना चाहते हैं । 


कथा में भ्रील या नदी चित्त की स्थानापन्‍्न हे, अथवा, 
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मन भील है, ओर जो कोई कृष्ण बनना चाहता दे ( ऋृष्ण 
शब्द देवता, ईश्वर का स्थानीय अथवा श्रथेवाचक हे ), 
जो कोई खोये हुए सरुवगे को फिर पाना चाहता हे, उसे 
अपने आप ही भें गस्भीर-गोता लगाने के लिये अपने चित्त 
की भील में गद्दरा उतरना पड़ेगा। डसे अपने ही स्वरूप में 
गहरी डुबकी लगानी होगी, तल पर पहुँच कर उसे विषधर 
नाग का, राग ओर इच्छा के ज़हरील सांप का, दुनिय:दार 
मन रूपी विषधर शझुजग का मुकाबला करना होगा | उसे 
उसका मदेव करना होगा, उसके फनों की विनाश करना 
होगा, उसके अनेक (सिरो को ठोकराना होगा, डल उसको 
मुग्ध और नष्ट करना होगा। डसे मन की फील को साफ 
करना चाहिये, उसे इस प्रकार अपना मन निमेल करना 
चाहिये। विधि वहीं हे जिसका कृष्ण ने अज्ुस्रण किया 
था। उस अपनी बांखुरी लेकर उसमे ३० मंत्र बजाना होगा। 
उस उस ( बांखुरी ) के द्वारा उस दिव्य, डस कल्याणकारी 
गीत को गाना दोगा । 

यह बॉसुरी क्‍या चीज़ हे ? तुम्हार लिये यड केवल एक 
चिह्न है | बासुरी की ओर देखो। भारताय कवि उसे बड़ा 
महत्त्व देते हैं। वह कोन सत्र महान्‌ काम मुरली ने किया था 
जो उसे इतना ऊंचा पद मिला ? किस महान कमे के बल 
से उस ( बॉसुरी ) ने इतना ऊंचा आखसन पाया ? जो कृष्ण 
पूजनाय थे, अति शक्केशाली सम्नाटों के प्रेम-साजन थे 
विशाल भारत मे सहस्ना। खुन्दारया जिन को उपासना करती 
थीं, जो कृष्ण प्रिय थे, शाह्लिशाकी थ, प्रेम की खूर्ति थ. बढ़े 
बड़े महाराज और सम्राट जिन(कृष्ण|की दयादष्टि के भिन्नारी 
रहते थ, वही कृष्ण इस बांखुरों को क्‍या 'चूमत थे: एसे 
गौरव के स्थान पर उस बाँखुरी को किसन पहुंचाया! 





द्च्द स्वामी रामतीर्थ 


बाखुरा का उत्तर था मुझ मे एक गुण है, एक अच्छा बात 
मुझ में हैं। मंने अपन को सब पदार्थों से खाली .कर लिया है। 
बाउुरा [सरखस पंर तक खाली है। “में ने अपने को 
अनात्मा स खाली कर [दया | इसी तरह सरतली को अधरों 
भें लगाने का अथे मन को शुद्ध करना, मन को परमात्मा में 
लगाना हूँ, हरक वस्तु को परमात्मा के, यार के चरणों में 
भेंट करना है । अपने सच्चे दिल से त्याग करो। देह पर 
कोई दावा न रक्‍खो, सारी स्वार्थपरता, सब स्वार्थ पूण 
सम्पन्ध, मरा ओर तेरा के सब विचार त्याग दो। इससे 
ऊपर उठा। इश्वर का आराधन करता, “उसका” इस तरह 
पर आराधन करना जिस तरह पर कोई दुनियादार आशिक 
( भेमी ) भी अपनी प्रिया से नहीं करता; सच्चे आत्मा के 
अलुभव के लिये उसी तरह भूखे और प्यासे होना जिस 
तरह पर डुनियादार आदमी उस वस्तु के लिये विकल और 
लालायेत होता है जो डखे बहुत दिनों से नहीं न्ौब हुई है, 
परमश्वर के (लिये भूख ओर प्यासे होना; सत्य की उत्कंठा 
करना, अपने परम स्वरूप का आनन्द लेने के लिये उत्सुक 
हाना, ।चत्त का एसी अवस्था में खाना ही बाँसखुरी को ओठों 
में लगाना है। मन की इस दशा में, चित्त की इस शान्ति में 
उस छुद्ध अन्तःकरण से ३० मंत्र का उच्चारण करो, पवित्र 
3० अच्तर का गान आरस्म करो | यही है बॉँखुरी में संगीत 
के लाख डालना । अपने सम्पूर्ण जीवन को बाँसुरी बना 
डाला । अपने समग्र शरर को बॉखुरी बना दो। डसे स्वार्थ 
एता स खाली कर दो और उसे इंश्वर के श्वास से भर दो 
7 का उच्चारण करो (जप करो ) और जपते समय 
अपने मन का कोल के भीतर वह अन्वेषण शुरू करो । अनेक 
जमा वाल विषेल खाप को दूढ़ निकान्नो । अगणित ज़रुरतें, 
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सासारेक भ्रव्वात्तेयां, ओर स्वार्थ पूर्ण ब्वात्तियों इस जहरीले 
सांप के शर, जिह्ा ओर विषद्न्त हैं । ऊँ अक्षर जपते हुए 
उन्दं एक एक करके धूल मे मिल्राओ, अपने पेरां से उन्हें 
कुचलो, एक एक को छाट लो, उन्द जीत लो ओर नाश 
कर डालो । 

आचरण निर्माण करो (वा चरित्र ठीक करो ), निश्चयों 
को दृढ़ करो, प्रवत्न प्रतिजश्ञाय ओर गम्भीर संकल्प करो, इस 
लिये कि जब तुम कील या नदी से बाहर आओ, तब तुम 
जलन को [वेषाक्त (विषल्तिप्त ) न पाओ, इस लिये कि जो 
'काईं उस पानो को पेये, उसे ज़दर न चढ़े । उस (ज्ञक्ष) को 
पूरी तरह से साफ करके (चित्त रूपी) क्रील से बाहर 
आओ | लोगों का चाहे तुम से मत भेद हो, वे चाहे तुम्हे 
सब तरह की मुर्सावता मे डाले, वे भत्रे ही तुम्हें बदनाम 
कर, किन्तु उनकी रीक् ओर खीझक उनकी धमकियां ओर 
मधुर बचना के होते हुए भी तुम्हारे चित्त की भील से दिव्य 
अत्यन्त निरमेल, ताज़े जल के सिवाय ओर कुछ नहीं बहना 
चाहिये | तुमसे अस्त बहना चाहिये; जिससे तुम्हारे लिये 
वसा ही अ्सम्भव हो जाय जेसा ताज़े चश्मे के लिये उन्हें 
विषक्लिप्त करना कि ज्ञो उससे पानी पाते हैं। हृदय को विमल 
करो, ३४ अद्चर का गान करो, दुबेलता के सब स्थानों को 
चुन कर जड़ से उखाड़ दो | सुन्दर चरित्र का निर्माण करके 
विज्ञयी होकर निकलो | मनोशण्शों का सर्प नष्ठ हो जाने पर 
इच्छित पदाथों को तुम उसी तरह अपनी उपासना करते 
पाओगे जिस तरह पर नाग की नागिना ने नदी-ठतल मे #ी ऋूष्य 
' की पूजा की, जब वे भ्ुज्ंग का नाश कर चुके थे | 
अपने व्यवहार के लिये एक परिलेख(0927'8707)) बनाओ 


.] 


आर उस परिलेख मे साधारण पापा तथा जचुटियां की 
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तालिका को रकखो । यह नकशा खिच जाने पर आप सप्ताह 
का कोई दिन ले ले, उस दिन शायद आप को लोभ या शोक 
से पीड़ा पहुची हो, तब आप साधे लोभ या शोक शाषिक 
खाने में उस तारीख की रेखा पर / 5 ) चिन्ह बनादा, ओर 
इसी तरद्द पर आरे भी कर लो । यह निजी रोज़नामचा रख 
कर आप अपनी चुटियों को अपने सामन ला सकते हैं, 
ओर अपनी दुर्बलताओं के अभिमुख दो सकते हैं । 

. राम यह सिफारिश नहीं करता कि ये चिन्ह पश्लिख 
में बने रहे । आज तुमले काई दोष बन पड़ता है,ते आप 
अपने प्रति सच्चे रहो ओर आज ही नक्षत्राकार चिन्ह बना दो. 
दूसरे दिन सवेरे या जिस समय तुम्हे खुभाता हो, दरवाज़ा 
बन्द कर लो, और बिलकुल अकेले बैठ कर अपने सामने 
नकशा खोल कर रक्‍खो ; और उससे तुम्दे दिखाई 
पड़ेगा कि तुम लोभ या शोक से अथवा किसी और दुरशुण 
से दब गये; तब अपने को उपदेश देना शुरू करे | 

इस देश में हमने दूसरों के अनेक उपदेश खुने । अपने 
समय के चाहे सब मद्दान वक्ता आ जांय, इंसा अथवा परमे- 
श्वर भी स्वयं चाहे आकर व्याख्यान वा उपदेश दें, किंतु 
दूसरे के डपदेशों से तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता जब 
तक तुम अपने आप को डपदेश करने को डद्यत नहीं होते। 
वद ही अपने को उत्थापन ( था उन्नत ) कर सकता 
है जो अपने को उपदेश देता है तुम जानते हो कि तुमने 
शोक को आत्म समपण किया, अथांत्‌ शोक के अधीन हुए । 
इस भावना की परीक्षा करो और इसके लक्षणों तथा पूबे 
लक्षणों को स्थिर करो। शोक के वश में तुम क्‍यों आ गये 
थे? कारण निश्चय करे और तब दवा ठीक करो। उस 
समय तुम किसे उपदेशात्मक पुस्तक का पाठ करो, भगवच- 
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ही | या इजील कद लीजिये, या इमसेन की रचनाये, 
अथवा कोई भी ऐसी पुस्तक पढ़ो जो शोक के तल से तुन्हे 
ऊपर ढठाने वाली हो, ओर उनकी सहायता से तथा 
झपने उपदेशो, बिचारों, एवं ध्यानों की सहायता से इस 
भावना को सदा के लिये अपने स निकाल बाहर करने का 
यत्न करो, । यदि उस समय तुम्द पूर्ण निश्चय हो जाय 
कि तुमने विज्ञय पाई हे ओर फिर कभी तुम न हारोंगे, 
चाहे जो कुछ तुम पर घटे; जब तुम्दे विश्वास हो जाय 
कि तुम ने उसे अपने पेरों से कुचल दिया दे, ओर कि 
तुम्हारी जीत हो गई हे; तब नक्षत्राकार चिन्ह मिटादो। 
तब तुम मुक्त हो गतकाल के लिये अपने को थिकक्‍कारना 
क्यो ? तनिर्जाव भूतकाल (अतीत ) को अपना झुदों आप 
दफन करने दो | 

पक पक करके इन दोषों को ले लो, हरेक का कारण 
ओऔर ओऔदषधि द्रियाफपत करों, धरेक के लक्षण ओर पूर्वखच्षण 
ठीक करो, अपने को उपदेश दो | किन्तु इस अणी में इस 
प्रकार लक्षण ओर पूर्वलच्षण ठीक करने से पहले तुम मे से 
हरेक को अपने को उपदेश देना चाहिये। हरेक को अपना 
काम आप ही करना होगा। बेंठ जाओ ओर जिस से तुम्हे 
पीड़ा पहुँच रही है उस का ध्यान करो, ओर ध्यान करते 
समय ३० का उच्चारण या गायन करो | जब ओठ उच्चारण 
करते हो, जब बाणी यह पवित्र अज्ञर शुनशुनाती हो, जब 
तुम अपने खेकल्पां पर दृढ़ होते हो, तब अनन्त स्वर्गीय 
कल्याणो का लाभ तुम्हें दोता हे ।! तुम भीतर से प्रबल दोते 
दी। ये हैं तुम्होर मनो की झील में उपद्रव करनेवाले नाग 
के कुछ फनदार सिर । उन्हे एक एक करके कुचल डालो । 
सब अुटियों का एक सामान्‍य कारण हे, इन, खब दोषों का 
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एक सामान्य आधार है । और वह है अज्ञान-सब प्रकासें 
का झज्ञान, विशषतः शुद्ध आत्मा का अज्ञान, सच्ची आत्मा 
का अज्ञान । 
लोग अपने को शरीर से अभिन्‍न मानते हैं, उसके इदे- 
गरिदे सब प्रकार के सामान जमा करते हैं, और बाहर से 
खु्खां को प्राप्त करना चाहते हैं । वे शरीर से अनन्य होगये 
हैं,ओर शोकाकुल या दुःखित होने के योग्य हैं । 
शरीर से ऊपर उठो | मालूम और अनुभव करो कि तुम 
अनन्त, परम आत्मा हो, और राग या लोभ से तुम केखे 
अभावित हो सकते हो ? क्‍ क्‍ 
भक्ति के साधारण नियमों का अज्ञान सत्यात्मा के 
स मान्य अज्ञान का एक विभाग है, जो लोगों को रोगी और 
दुर्बेल बनाय रखता है | यह एक प्रकृति का पवित्न नियम है, 
जिसको बेकार नहीं किया जासकता | कानून यह है किः-- 
“किसी धकार का भी दोष करो, कोई भी शरारत करो,अपने 
चित्तम किसी तरहके भी अन्याय का पोषण करो, ये बुरे कम 
करो,ये पाप चाहे तुम ऐसे स्थानमें भी क्‍यों न करो जहाँ तुम्हें 
निश्चय है कि तुम्हें कोई भी पकड़े या देखगा नहीं, जहां 
कोई भी तुमसे जवाब तलब न करेगा; बुराई के ये बीज जहाँ 
ठ॒म्दारा जी चाहे बोचो, वह स्थान चाहे किले की तरह 
सुरक्षित ही क्यों न हो; पर अत्यन्त कठोर, निर्दय, अमोघ 
आर अपरिदाये कानून के अलुसार हवा बोने पर तुम्हें बबंडर 
अवश्य काटना पड़ेगा, तुम्हें चक्रवात या वातख्रम (एम - 
५) काटना ही पड़ेगा, तुम्दें पीड़ा और क्लेश भोगना 
पड़ेगा। पाप का पुरस्कार सत्यु है। ” 
लोग इसे एक भौतिक वा आचार सम्बन्धी कानून 
मानते हैं ओर कहते हैं कि इस में गणितशास्त्र के नियमों 


ला 


चरित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम- ७३ 


की सी शाक्कि नहीं हे । वे कहते हैं 'क्रे इसमे गणितशास्त्रीय 
'निश्चयात्मकता नहीं हे | ऐसा समभने वाले श्रान्त हैं। 
अत्यन्त निजेन गुफाओं में कोई पाप करो ओर तत्वण तुम्हे 
देख कर चकित होना पड़ेगा कि तुम्हारे पेरों तले की 
घास तक खड़ी होकर तुम्हारे बिरुद्ध गवाही दे रही है | समय 
पर तुम देखागे कि दीवारों ओर दृच्तो तक की जुबान हैँ ओर 
वे बोलते हैँ | तुम इंश्वर को, प्रछाते को धोखा नहीं दे 
सकते | यह एक सत्य है, यह एक क़ानून है । हम केवल 
हृदय के अन्दर पाप करते ६ | ओर बाहरी दुनिया में हम 
झपने को व्याकुलंकारी ओर पीड़ादायक परिस्थतियों से 
घिरा हुआ, कठिनाइयों में या सघतरद की दिक्कतों में पाते हैँ 
हम ऐसी हालत पाते हैं; ओर अपनी मुसीबतों के असली 
कारण का जिन्हें ज्ञान नहीं हे वे परिस्थिति को दोष देते हैं, वे 
अपने झास-पास स्थितो (गिरद निवाह ) से लड़ाई ठान लत 
हैं, वे नातेदारों, मित्रो, ओर अपने संगियों पर कानूनी मुकदमे 
चलाते हैं । यह एक देवी क़ानून हे जिस की घोषणा सब 
को्नों और सब बाज़ारों में की ज्ञानी चाहिये “इंश्वर की 
आंखों में धूल कोकने का यत्त करने ले तुम को सवर्य अधा 
होना पड़ेगा” । 

नियम ( देवी विधान ) हे कि तुम्हे पवित्र होना चाहिये। 
अपविच्षता की आश्रय देने से तुम्हे नर्ताज़े भोगना पड़ेगे। 
इन अध्यामिक कानूनों को हम एक एक करके लेंगे ओर 
गणित शास्त्रीय निश्चयात्मकता के साथ उन्हें सिद्ध करेगे। 
एक बार जब कोई मलुष्य इन अध्यात्मिक नियमों को समझ 
जाता है, तब फिर उसके लिये इन स्वाथपूर्ण कामनाओं की 
आओर अऋुकना असमस्भव होज़ाता हे। इन , आश्िक्ञापाओं को 
वशीभूत कर लेने के बाद मन को जितनी देर तक चाहद्दो 


७४ स्वामी शामती्थे. 


एकाग्र किया जासकता है । 
. अपने मन को जीतने के लिये क्‍या उपयास करना 
झावश्यक हे ? 
उपवास के सम्बन्ध में राम का कहना है कि न ते भूखे 

मरो ओर न अधिक खाओ। दोनो अतियोँ ( &एशा68) 
को वचाना होगा। कभी कभी स्वभावतः उपवास होता हे, 
दमे अपने अन्दर भोजन न करने की स्वाभाविक इच्छा 
आन पड़ती हे । हुद्य की ऐसी स्वाभाविक दतिया को मानना 
चाहिये । किन्तु कभी कभी आन्तरिक आत्मा तुमसे आहार 

अ्रदय करने को कद्दता हे ।इन सहज वृत्तियों का 
अच्ुसरण करो। 

: बतोर सहायता के उपचास करना चाहिये। किन्तु हमें 
डसके दास न बन जाना चाहिये। लोग चाय: ज्रत करते हैं, 
क्याके वे उसके लिये लाचार किये ज्ञाते हैं । तब वे उपवास 
की इस गुलामी के दास होजाते हैं। राम गुल्नामी का 
अनुमोदन नहीं करता। उपवास के सम्बन्ध में ( सारत का 
रिवाज पूछी तो ) भारत में भी कुछ लोग डपवास करते हें, 
और वहां ऐसी विशेष तिथियां हैं जिन में खास तौरे पर 
विशेष प्रकार का सोजन बंधी हुई मात्रा में ग्रहण किया ज्ञाता 

| पूर्णमासी ओर प्रतिपदा। (एप क00॥ 08७ मर्ज 
70007 १6859) ये तिथियां हैं । 

पूणेमासी के दिन भारत में लोग पेसा भोजन करते रे 
जिससे पेट भारी न हो, और उस दिन वे खास तौर पर मन 
को एकाञ्न करते हैं, क्योंकि वह दिन विशेषतया ध्यान के 
अनुकूल समझा जाता है। यदि तुम इसे प्रमाणित करने 
की कोशिश करो, तो तुम्हें सत्यासत्य का पता चले । ऐसा 
भोजन अ्रहदण क्रिया जाता है जो मनकी स्थिरता में विध्त 


चरित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम सा 


नहीं डालता ! 

प्रतिपदा का दिन ओर प्रतिपदा की रात दोनों मन क॑ 
पएकाग्नता के सहायक ओर एक प्रकार के विशिश्गुण से 
विशेशतया सहज स्वभाव सम्पन्न हैं । 

सच्चे उपवास का अर्थ अपने को खब स्वाथपूर्ण अमि- 
प्रायों, अभिलाषाओ से सुकत कर लेना, उन्हें पुष्ठ न करना, 


अपने आपको उनसे पूरी तरद्द निर्मेल कर देना हे 


हक 
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की ओर से अमोरिका वासियों 
बिनती ( अपील )। 


*८ जनवरी ६६०३ को गोलडन गेट हाछ, सेनफ्ीसिस्के। 
में दिया हुआ स्वामी रास का व्याख्यान 


(रत 


आए! 


| 


आज की वक्ता का विषय अमेरिकावालियों से पक ' 
बिनती हे । न जाने क्‍यों वहुत थोड़े अमेरिका बासी आये 
हैं। अच्छा, कुछ परवाह नहीं, जो आये हैं, वे ही, राम की दृष्टि भें 


केवल अमेरिका के नहीं, बाहक यूरोप ओर आखिल बिश्व 


कि 


के भतिनिधि हैं | आज जो शब्द कह्दे जांयगे वे यदि इस 
लघु ओोतवर्ग के हृदय को स्पश करेंगे, यदि ये शब्द तुम 
मे से किसी एक ब्याक्षि के भी मध को भेद सकेंगे, यदि आप 
लोगों में से, संज्ञार्थ पाँच या छेः या सात भी इस काम को. 
उठा लगे, अथवा इस अरण्यरोदन को खुनलेगे, तो राम इन 


शब्दों को सफल समझेगा | 
दि आन आप ८ जप ५ 2 
राम आपके अन्‍्तरात्मा से बिनती करता है,झआप के भीतर की 


अनन्तता से बिनती करता है, और राम का दृढ़ बिश्वास हैं कि 


पक ब्वक्ति के भीतर की अनन्तता भी अद्भुत और बिस्मय जनक 


कार्य कर सकती है | कृपया वास्तविक आत्मा या अनन्तता 


के सामने सांप्रदायिकता ( दुलबन्दी) का कोई पदों न डाल 
दीजियेगा । दया करके कम से कम एक घंटे के लिए सब 
पद, ओर रंग, जाति पांति तथा मत मतान्तर के सब भेद, 
जिनके कारण लोग किसी अपरिचित ( बिदेशी ) की बातें 
राज़ी से नहीं खुनने पाते, दूर कर दीजीयेगा और मिटा 
दाजिये। 


भ 
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भारत का पृव काय ( भ्रूतकाल का ) 

भारतीय बुद्धिमता के अ्रष्ट रत्नों की चर्चा राम प्राय: दो 
महानाों स तुम से कर रहा है, भारतीय धर्म भ्न्‍्थों का पुष्टिकर 
अस्ठृत, बलकारो दुग्ध, तुम्हे पहुंचा रहा है। राम आज़ तुम 
से, उस खान के सम्बन्ध मे जिससे ऐसे रत्न निकले थे, उस 
गो के विषय मे जिसने यह दूध दिया था, कुछ कहना चाहता 
हे । राम आज तुम से, उस देश के सम्बन्ध में जिसने पहले 
. इस सत्य का प्रचार किया था, उस भूम के विषय मे जो 
ससार के सब धर्मों की जननी हे, कुछ कहना चाहता है। 
हां, भारत ने, चाहे प्रत्यक्ष रूप सया अप्रत्यक्ष रूप स, 
ससार को सब धर्मों का दान दिया। राम तुमस उस भूमि 
के सम्बन्ध भे॑ कुछ कहना चाहता है, जो आपको अब भी 
यूरोप आर अमेरिका में नित्य उपजने वाले आप के सब 
_ नवीन धर्म ओर सम्प्रदाय दे रही है । तुम्हारा सब नवविचार 
: (नवीन मत, 2१८छ 7"०ए०९४४७), थियोखोफी (7॥60807॥5 ) 
स्पिरिचुअलिज्म ( अध्यात्मबाद बा प्रेव-बाद छि॥पए७/570) 
इसाइ विज्ञान ( एपातरढ॥0. हि७०४7०७ ), मानसिक 
रागशमन ( 70679! 6०7४४ ) ये सब जिनका तुम्हे 
आज गये है, ये सभी बिना अपवाद के, प्रत्यक्ष या 
अमत्यक्ष तोर पर मूल में भारत से उत्पन्न हुए हैं। राम तुम 
से: उस भूमि के सस्बन्ध में कह रहा हे जिसने भूत या 
वर्तमान काल मे संसार को उसके सकल दर्शन-शारू दिये 
हैं| अफलातू खुकरात, पेथागोरस, प्लोटिनस, ( ??]वा० 
306/क68, 7ए70207'88, +]00त08 ) खरीखे आपके 
यूनानां दत्त-बतः य सब अपनी ज्ञान राश्म ( 709]0787070 
दवज्ञान ) के लिए भारत के ऋणी हैं । दश्न शास्त्र के 
इतिहास से यह स्पष्ट होता है । शोपिनद्यावर, श्लेगल शेलिंग, 


जद स्वामी रामतीथ- 


घ्मकज़ितन इत्यादि (500770876०, 5०४68, 5070] 
78, ४ (0प्रशं), ४०.) ये लोग स्वीकार करते हैं कि बे 
अपने ज्ञान के लिए भारत फे, वेदान्त, सांख्य, बीच घम, उप- 
 निषदो, या गीता के ऋणी हैं| तुम्हारा आधुनिक अद्वितवाद, 
वह चाहे अमेरिका या इग्लेंड या जमेनी कहीं का भी हो, 
भारतवषे स अपना प्रकाश प्राप्त करता है | राम तुमल शकर 
ओर कृष्ण की भूमि का ज़िंक्र कर रहा हे; जिस भूमिने उन 

उच्च विचारों ओर उदाक्त कल्पनाओं का प्रवेतन किया 
जिनसे तुम्दारे बच्दुनीय इंमसन, वाल्य व्हिटमेन, सर एडविन 
आनेल्ड ओर मेक्समूलर (.0678070, ४४० ५४४४॥४77६70, 
7 शितेज्ञांत 7709, 8४0 ४४-४४पा०७७ ) उत्तेजित 
वा प्रबोधित ओर उत्साह से परिपूर्ण: हुए, जो न केवल . 
काव्य ओर दशनशास्त्र की ही भूमि हे, जो न केवल 
श्रष्ठ विचार ओर उदाक्त कल्पनाओं की ही भूमि हे, 
वरन्‌ ज्ञो उतने ही दे पर शोये ओर शारीरिक बल 
की भी भू'मे है । शारीरिक शक्ति ओर तेज की भूमि-- 
ये शब्द खुनकर आप चकित होंगे। आज कल भी, कोन 
खोग अंग्रेज़ी सरकार के सब से बड़े सहायक और रक्तक 
है! ये पूर्वीय भारत के सिख, गोरखे, मरहदे और राजपूत 
हैं। उन सब अवसरों पर जब अंग्रेजों का बड़े भर्यकर शत्रु 
से सामना होता है, तब भारत के ही सिपाही थुंद्ध के वेग 
को सम्हालते हैं| राम उस भारत की तुम से चर्चा कर रहा 
हैं जो किसी समय सब देशों स अधिक धनातद्य था। भारत 
से पल कर :राष्यू के वाद राष्ट्‌ समुद्ध हुए | अति कमनीय 
भारत की ही खोज मे कोल्म्बस को अमेरिका का पता 
छगा । शुरू में अमेरिका का नाम भारत था। राम तुम से. 
उस भूमि की चचों कर रहा हें जो एक समय संसार 


भारत की ओर से अमेरिका वालियां से विनती.. ७६ 


में सर्वारपरि थी | वह संखार में रमणीक वनों ओर 
शस्यपूर (077०) खतो से आचू्छादित महान्‌ द्विमालय से 
सम्पन्‍न, अत्यन्त उन्‍तत और उत्कृष्ट देश था। किन्तु रामका 
इतना ही मतलब नहीं हे। वह (भारत ) न केवल शरीर से 
ही बाल्झ बुझि, सदाचार, ओर अध्यात्म विद्या में भी संसार 
का शिरोमणि था। आज वह भूमि संसार का पाद हे।पऐ 
अमेरिका वासिया | तुम आज्ञ संसार के शिर हो, ओर भारत 
की स्थिति इसके बिल्लकुल प्रातिकूल है, भारत तुम्हारा चरण 
है। राम तुमंल पक विनती करता हे। ऐ शिर ! शिर 

यदि तू बलवान ओर स्वस्थ होना चाहता है, तो तुझे परा की 
. खबर लेनी चाहिण। यदि पेरक्षतित्रस्त या चुटेल ( चोट खाय ) 
हां, तो शिर भी पीड़ित होगा | यदि परा में दर्द है, यदि पर 
पीडित हैं, तो क्या शिर को उससे हानि न पहचेगी * ऐ शिर ६ 
ठेरे प्रतिकूलस्था (9700700668 ) की ओर से राम तुझखे 
बिनती करता हे | जिस माता ने अपने तत्वज्ञान ओर काव्य 
से, अपने उच्च विचारों ओर धमं से समग्न संसार को पाला 
था, विश्व की बह माता, सखार की वहीं प्राचीन पालनहारो, 
आज बीमार है| तुम्हारी माता आज रोगिनी (805)ह । सब सत 
बडा वश (€ +007 ), आय पारवार का सब सत॒ बड़ा 
बहन, जो पूर्वीय भारत हे, वह आज रोगग्नरस्त हैं । क्‍या तुम 
उसकी खबर न लागे? वह कामधनु बामार हैं| वह मरा नद्दा 
हे । वह रोग: सता हे | तुम उसकी सहायता कर सकते हो | 
तुम उसे चेगः करने से सहायक बन सकते हो। भारत 
संसार को दूध, पुष्ठिकर भोजन, बलकारी श्रन्नथि, इंश्चर- 
प्रोरित वा देव ज्ञान (87778 7709]6९0886) देता रदा हैं । 
वही भारत हझाज गो की तरह, सवा शुश्नघर को अपेत्ता कर 
रहा हे | यह सा भोजन के लिए द्वाय हाय कर रही हैँ, क्ुधा 


घ० स्वामी रामतीथ. 


पीड़ित हे, भूख ओर प्यास से मर रही हे । तुन्हे उसको घास 
श्रोर चारा खिलाना है। संखार भर उससे दुध ओर बलकारी 
भोजन लेता रहा हे, उसे सस्ती घास दो, उसे ऐसी 
कोई चीज़ दो कि वह जाती रहे। दे गोमांस-भमक्षक 
इंग्लेंड, मांसाहारी यूरोपीय देश कहेंगे हम इस गा 
को खिलाना नहीं चाहते, हम उसे. मारकर खाना चाहते 
हँ। बहुत अच्छा, तुम्हारे जो मन भाव तुम करो। किन्तु 
एक बात याद रक्‍खो, वह यह कि यदि तुम उसे मार 
कर खाना भी चाहते हो, तो भी तुम्हे उसकी तन्दुरुस्‍्ती का 
खयाल रखना चाहिए । रोगी गो का मांस तुम्दोर स्वास्थ्य 
को बरबाद करदेगा, तुम्होरे लिए हानिकारक होगा । अरे 
इंग्लेंड ओर यूरोपीय राष्ट्‌ | यदि तुम डसे जीता ही रखना 
चाहते हो, तो तुम्हं उसके स्वास्थ्य की चिन्ता कश्नी होगी । 
अपरिका से आशा । 
 अमारेका वासियों के सामने, इस युग के शरवीर 

झमेरिका वाखियाँ के सामने, स्वाथ त्यागी अभेरिकनों से, 
मदालुभाव अमेरिकनों से, जो सत्य के नाम में ( निरीक्षणा्थ ) 
चीड़-फाड के लिए अपने शरीर दे देते हैं, राम भारत की 
झोर से विनती करता है । अभी उसी दिन एक महानुभाव 
आमरिकन ने सत्य का पक्ष पुष्ट करने के अभिप्रायः से 
चीड़-फाड के लिये अपना जीवन अपेण किया। पदाथे 
विज्ञान पर अपना वलिदान करने वाले अमेरिका वासियों ! 
राम तुम अमोरेकनों से विनती करता हे । कहो, 
अमेरीकावासियाो, क्या तुम न खुनाग , कहों, अमेरिका 
के समाचार पत्रो, ! क्‍या तुम सवाल न पूरा करोगे ? राम के 
शरीर को जाने दो, राम को कुचल डालो, उसके टुकड़े टुकड़े 
कर दो, उसे खण्डो में काट डाला, इस शरीर को तुम्हारा . 


भारत की और से अमेरिका वासियों से 


40०७. 


श् 


का ख्िओं 


नती, ८ 


[ 
जो जी चाहे केर डालो किन्तु भारत के पक्त को अपना 
आप 5. 


सत्य के पतच्च को अपना ला | अ्रमेरिकनों का, कि जिन्हों 
गुलामी को मिटा दिया; अमेरिकनों को,कि जो आज इस दे 


के 


में जाति-भेद को ताड़ रहे हैँ; एसे धन्य अमेरिकनों को, ध्या 
देनेंके लिए भारत पुकार रहा है। 

मान लीजिये कि भारत बहुत ही खराब हैं, मान लीजिये 
कि भारत ने ससार को कुछ भी नहीं दिया था, मान लीजिये 
कि हिन्दू दुनिया में अत्यन्त निरकूृश लोग हैँ, तब तो तुम्हारे 
ध्यान पर ओर भी अधिक 5:5६ ४१४”,यह तो प्रव्वतम कार 


रे 


हे कि तुम उसकी सेचा शुश्रषा वा सहायता का ख्यात्न करो 

यदि कोई मनुष्य बीमार हे तो वह केवल अपने ही को 
हानि नहीं एटुडलठा,वदिक उस रोगका सारे संसार मे फलाता 
हैं। याद एक ब्याक्ते सदी (श्लष्मा) से ब्याथित हं,दलर उसके 
खससगे से रोगी हो जाते हैं| भारत सदी से ब्यथित हो रहा 
है। आप कह सकते हैं कि किसी गरम ओर आतपब्यात 
(8777५) देश को ख्दी केसे दवा सकटी हे ? वे जोड़ की 
सर्दी से नहीं पीड़ित हैं किन्तु वे ठिठुसन ( तेज्ञ हीनता ), 
दरिद्रता, ओर गरीबी की सर्दी से दुःखी .हैं। अब आप 
ज्ञानते हें कि यदि एक मनुष्य सर्दी से परेशान हे, तो उसके 
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पड़ालसया का सी उसका सदा ब्यापगा। याद एक नंलुष्य 


बे 


हेज़ ( विसूचिका ०१०)७/७ ) से हेरान हे, तो डसका 
रोग दूसरा को जा दबावेगा । यदि एक मनुष्य चचक 
से पीड़ित है तो दूसरा का छूत लगगी । रोगी को 
उठा कर खड़ा करने मे सहायता देना हरक का आर 
सबका क्तेब्य हे, यदि उसके ही हित के लिए नहीं, तो 
खारे ससार के लिए अवश्य | यदि तुम उन्हें रोग या बीमारी 
से भुगतने देते हो, तो सारे संसार मे तुम' दुबेलता फेलने 


कर दा 


न्‍ध 4 


कल 448 


/ैँ 


अर 


१0३ 


ट 


दे 


द२्‌ ु स्वामी रामतीथे. 


देते हो । ( श्रत एवं ) समग्र संसार के द्विताथे राम तुमले 
भारत का पक्त लेन को कहता हे । सत्य ओर न्याय के नाम 
में राम तुमस दिलो-जान से भारत का पक्त भ्रदण करने की 
प्राथना करता हे । कक 
आप पूछगे, भारत पर क्या मुखीबत है ? रोग राजनेतिक, 
सामाजिक और धार्मिक है । 
भारत को राजनतिक अवस्था । 
उस अन्धकार अस्त भूमि की दारुण राजनोतैक दुर्दशाके 
बणुन में राम अधिक समय न लगावेगा। जिस देश में 
खा्खों मनुष्य दुर्भिक्त स मर रहे हें,जहां कुघधा ओर मोजनाभाव 
नूतन, अपरिपक्व लड़कों ओर लड़कियाँ का सब्ज्बय करते 
रहते हैं ( अथोत्‌ जहां छुधा ओर भोजनाभाव के कारंण छोटे 
छोटे बच्चे तथा नवयुवक आये दिन उझ्त्यु को प्राप्त 
दोते रहते हैं ), जहां ग्रतीबी और महामारी होनहार युवकों 
को कंली की अवस्था में ही नष्ट कर दती हे; जहां नन्‍हा, 
कोमल बच्चा सूख, लटके हुए ओोठों से रोता हे क्योंकि 
दुर्मिक्ष पीड़िता माता दूध के अभाव से उसे पालन नहीं 
सकती; जिस देश में मुश्किल से एक भी ऐसा आदमी है 
जो दोनों ( आय ओर व्यय के ) सिरों को मिला सकता है, 
अर्थात्‌ अपनी आय पर निवोह कर सकता हे; जहां किसी 
तरह पेट पालता हुश्रा मनुष्य खूब सम्पन्त समझा जाता है; 
जहां राजा ओर राजकुमार भी प्रायः दुःखद आर्थिक ऊंमटों 
“में फैच पाये जाते हैं; जो देश अपनी शिकायतों और 
 पीड़ाओं की चिन्ता न करता हुआ, भक्त, वफादार, और 
धीर है; ऐसी भयंकर ग्ररबी के देश में, दयालु सरकार, 
 दीनता जनक ( राज्य-) करो के अतिरिक्त, दॉफते हुए मजूरों 
की भुछसी हुई खाल अर जमे हुए खून से करोड़ों रुपया 


भारत की ओर से अमरिका वासियाोँ से विनती पर्दे 


५, 


खसार आर नेचोड़ लगा अनिवाय आवश्यकता समझती है, 
केवल एक नाम आर रूप की महिमा-वृद्धि और अभ्युदय के 
लिए, कपड़ी के एक जोड़े ( समूह ) का उत्सव मनाने के 
लाए, मांस के एक पिएडकों देवता बनाने के लिए, कि 
'जस वे इलेड का महाराजाधिराज अभप्लिषिक्न करने में 
आते प्रमोद ( गये) करते हैं।इस भसर्यक्र और महान 
तमाश तथा देखावे के साथ २ झूखेतापू फजूलखर्ची के 
'इज़ारा छोटे-मोटे ढंग देश का शोषण कर रहे ९ उसके 
जावन-रक्त तथा रस को चूस रहे हें। अच्छी आमदनी के सब 
ऊंच आहद एक मात्र अश्नेज़ा के अधिकार में हें। समाकुछ 
(९९70708) तीस कोटि मनुष्योंका एक भी प्रति-निधि पार्लामें 
( इग्लेंड की पंचायती महासभा ) में नहीं हैं!' समस्त देशी 
उद्यागा का अश्नज्ञी न पसत कर दिया है। भारतीय पेदावार 
का मलाइ खा खा कर जाहबुल ( इगलेंड ) मोदा हो रहा हे । 
शराब हइन्दू के हहेसस्‍ले मे सूखा भूसा ओर मेला पानी पड़ता 
है, आर बहुधा तो वह भी नहीं प्िलता हे । समस्त देशी 
कला-काशतल, उद्योग-घेघे आर शिल्प-कम ज्ञीण होगए हैं । 
डक मात स्वाधानता, जिसे लोग सोग सकते हैं, बल्कि एक 
मात्र सायात्मक (77507! स्वाधीनता ज्ञो उनकी तन्दुरुस्ता, 
दालत आर सदाचार को नश्ठ और भोग करती है ( बह 
है भूठी आज़ादी की राक्षसी भावना ), जो उन तेज अंग्रेजी 
'शराबा ओर विनाशकारी अंग्रेज़ी मदिराओं से ऋण ली 
है, (जनका अचार स्वभाव स ही नशे स परहेज करने वाले 
भारतवासियां मं खूब बढ़ाया जाता हे। इन शराबों का 
अचलन अन्ृज़ों ने किया है । इस से तुम्हें भारतकों राज- 
नातक दुरावस्था को कल्पता हो सकती है | यह « गति तुम्हें 
डनका बाहरी दालत बताती हे । 


ब््छः स्वामी रामतीथ-, 


जिन आत्तरिक सुसीबतां से बे (भाश्तवासी ) कृष्ठ 
पा रहे ६, अब उनसे राम तुम्हारा परिचय करावेगा। अब 
उनके पतन के भीतरी, असली, तथा उनकी कठिनाइयोाँ 
ओर निराशा के सीतरी या शुरूष, कारण के सम्बन्ध में तुम्हें 
कुछ बताया जायगा | इस विषय पर बहुत कुछ कहा 
जा सकता है, किन्तु खारा मामत्ना विस्तार के साथ सुनते 
के लिए काफो समय लोग। के पास नहीं है, इस -लिए हरेक 
चाज़ राम को छिलके मे॑ बीजवतू श्र्थात्‌ श्रत्यन्त संक्तिप्त 
रूप से कहनी होगी । 

भारत के पतन का, गिराव की, व्याख्या बेदान्त दर्शन यो 
करता हैं। के यह अपने कर्मो की बात है। कर्म का अथ है 
कोई ऐसी चीज़ जे अपनी करनियोंसे संघटित हुईं हो। कम का 


हि 8०] 


शाव्दक अथ है काम,हमारी अपनी करनी । यह जो वे आज 
काट रहे हैं वही है जो उन्हों ने उस द्विनः अपने लिए वबोया 


था। हिन्दुओं ने सारत के आदिम निवासियों ( 8))0:4272 83% 


छः 4७ 


स जसा बताव किया था, वसा ही बतोव अब वे बिज्ञयी 
खष्टों से पा रहे हैँ। जिस तरह हर बीमार, अपनी बीमारी 


का ज़िम्मेदार है, अज्ञानता से, आते भोजन करके, या तन्दु 
सती के कानूनों को तोड़ कर,अपने को बीमार करता हे, उसी 
तरह भारतबासी अज्ञानता के कारण अपने ही कृंत्यों के 


|] 


कारण बीमार हैं, रोगी हे । 

.. किन्तु बीमारी किसी तरह से आई हो, सेर्म 
को जाकर हॉटला-डाप्टमभाः बेच का काम नहीं है, 
का काम हैं रोगी का दिल बढ़ाना, उसे चंगा करन 
रोगी को फटकार कर तुम रोग को ओर सी खराब कर देते 
हो. रोगी की बीमारी बढ़ा देते हो। उनके कुकर्मों और अप - 


शथों के लिए उन पर दोष लगाने का यह समय नहीं है। 


रा 


अस्ड्य्ल्क 


कं 


न्काथाई 


ँ 


0१2 
या: 6 


भारत की ओर से अफेरिका बासियों से विनती. ८४५ 


च्प 


सर 
हमारा ओर तुम्हारा कृक्तेन्य उन्हें मुसीबत से निकाल 
खेता है | 

भारतोय जाति-भेद की जड़ | 

अथ शास्त्र हमे श्रम-विभ्याग (कएणांह्ांता ० [00007) की 
बावत बतलाता है| सारे रोज़गार के फतन-फूलन के लिए 
किसी कारखाने या पुतलीघर में काम का विभाग हो जाना 
चाहिए ःः तुम्हारी अपनी देह में ही श्रम का विभाग है | 
आंख केवल देखती हे, खुनती नहीं। कान केवल सुनते हैं, 
वे नेत्रों का काम नहीं करते | हाथ प्रो का काम नहीं करते । 
परो और हाथो को अपना अपना विशेष काम करना पड़ता 
| यदि हम आखों से सुनना ओर नाक से चलना चाहें, 
या यदे हम हाथों से सूघना और कानों से भोजन करना 
चाहे, तो कया यह वांछनीय है ? नहीं । यह तो हमें 
'ज्ञीव-फन ( ]7700]7887 ) की उन्माति की प्रारम्भिक 
दशाओं में लोटा ले ज्ञायगा; यह तो हमे | मोनीरन्स 
(१[070/078) बना देगा, जिनके पेट ही पेट होता है, और 
अकेला पेट ही आँख, कान, नाक ओर पेर सबका काम 
देत। है।यह हम नहीं चाहते। श्रमका विभाग क़ानूनी 
( दैवी-विधानानुसार ) है, अआवइश्णक है । ओर भारत से 
इस अप विभाग के सिद्धान्त पर ही एक समय जाति-प्था 
व्यवस्थित ओर स्थापित हुई थी।«&४-विश्याणके लिवाद ओर 
कुछ नहीं था| एक मनुष्य ने पुरोहित का काम डे हिद्या था, 
दूसरेने सेनिक का, क्योंकि यह दूसरा व्र्याक्त अधिक लड़ाका 
ओर पशु-दृक्तियों अर्थात्‌ रजोशुरण्‌ से पूण था। केधल अर्त्र 


कि 
ब् 
है 
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2६, [कक मु 
+ एक प्रकार के कणज जीव (७7०४०४०००) वा प्रथम जीव का नामह 


ष्य्द्‌ स्वामी रामतीर्थ, 


. होने के कारण, वह उपदेशक का सदुल काम न ले सका | 
यह श्रम का विभाग था । कुछ दूखरे लोग थे जो कम मेहनत 
वाल रोज़गार ( जेले दुकानदारी ) के. अधिक उपयुक्त थे। 
इनमें धमाचाये के काम की उतनी क़्ावलियत नहीं थी जितनी 
डुकानदारों की।वे लोग भी थे,विशेष कर आदिम निवासी 
(800787768), जो नाम मात्र को भी उत्क््ट (उन्नत) नहीं शव 
जिन्हें कुछ भी शिक्षा नहीं मिली थी, जिन्‍्हों ने अपने बचपन 
ओर लड़कपन का समय बेकार खोने में, आलस्य में अपने 
दिन गँंवान में, बिताया था। ये लोग घर्मप्रचारक का काम 
नहीं कर सकते थे, वे सिपाही का काम नहीं. कर सकते थे, 
क्योकि वे क़वायद्‌ नहीं जानते थे, युद्ध के लिए आवश्यक 
नियमवद्धता उनमें नहीं थी। वे दुकानदारी का भी काम करते 


मर 


में असमथ थे । ढुकानदारी में भी कुछ विद्या और कुछ 
चतुरता की आवश्यकता होती है। ये लोग साधारण मज़ूर, 
आाइदार या सड़क पर कंकड़ तोड़ने वाले मजूर का काम . 
डठा लने को राज़ी थे । इस तरद्द भारत में काम चलाने के 
लिए चार बिभाग किए गये । धर्माचार्य की जाति ब्राहमण 
कहलायी, सेनिकों का काम करनेवाले लोग क्षत्नी कहलाये, 
जिन लोगों ने ढुकानदारी या ब्यापारी का काम किया वे वेश्य 
कहलाय,ओर जिस वर्म ने हाथ से मेहनत (परक्षतपक्ष [499प7) 
का कार्य लिया वह शूद्र कहलाया । जिस आदमी को जो काम 
पसन्द द्वो उसे करने की क़ोई मनाही या उसके करनेसे 
रोकने के लिए कोई कठोर कानून नहीं था। और क्या यह 
अम विभाग सबेत्र प्रचलित नहीं है ? और क्या यह श्रम 
बिभाग अमेरिका में मी प्रचालित नहीं है ? अमेरिका में ये वर्ण 
बतेमान हैं वे इंगलेंड मे भी मौजूद हैं,चे और सब कही जगह भी. 


ब 


मोजूद हैं। क्या अमेश्का की अपनी जाति नहीं है ? कया 


भारत की ओर से अमेश्कि वाखियों से विनती, ८७ 


अमेरिकाबासियां के अपने ऊपरी दस (7797०' ॥७०) और 
अपने मासूली लोग नहीं हैं ? सर्वेत्र यह विभाग, स्वाभाविक 
बिभाग है। किन्तु, तो फिर भारत की जाति पघथा में क्या 


दीष है ? 
सारतप्र ह्वन्दुू कानून पर अनुस्मयात नाम का एक भनन्‍थ लेखा 


गया था। उन दिना में यह पुस्तक सब ओरणियां की सहा- 
यता के लिए थी । प्रत्येक वगे के लिए काम चलाने के बविषपिन्न 
नियम, उपाय, उपदेश ओर आदेश इस मे दिये गये थे 
ब्राह्मण। की सहायता्थ इसमें खुखकर नियम ओर तरीके 
दिये गये थे, ओर ज्षत्रियों को अपना काम करन की बिधि 
इससे मालूम होती थी, ओर इस तरह उस समय की सब 
ओरणियों का काम निकालने के लिए यह पुस्तक रची गई थी। 
धीरे धीरे यह पोथी गलत पढ़ी गयी, ओर' इस की ब्याख्य। 
गलत की गई.ओर किसी न किसी तरह हरेक चीज़ उलठ 
पुलट होगईं, हरेक बस्तु स्थान अष्ट हो गई | यह सम्पूर्ण अणी 
क्रम ओर अम-बिभाग की यह पद्धति जड़ हडिडया का ढाचा, 
खुराक्षेत सतत शरोर या पत्थर के समान अचेतन कर दी गई 
खोगा ने इस ठोस बना [देया, उन्हां ने इसे घन वना दिया, 
ओर क़ोम का जान जाती रही । हरेक बस्तु बनावटी ओर 
यंत्रवत होगई। लोगों की खेबा करने के बदले मनुस्म॒ति 
निरकुश ज़ालिम बन गई । 
भारतीय जाति प्रथा की अधोगति 

साधारणतः किसी विश्व विद्यालयम चार दर्ज़ होते हैं, 
नवागनत वा प्रथम (#7'८४।।४8४) कदिवतीय ( 5०0707078) 80 

अमरीकन कालेज मे चार दर्ज होते हें पहिले दर्ज को प्रथम 
[ अफशहधाक्षाय 0" ग78 इ९७' हम दूसर दुजं को सोफोोार (809स्‍07007'8 


07 88000 0 ए४७/), तीसरे दुज को जूनियर [ २०४०४ 07 70 ए०६० ] 
आर चोथे को सीनियर [990707 07 00700 ए०७४० | कहते हूं । 


च्य्द स्वामी रामतीथे 


अधम और ऊंचा दर्जा । ये दर्ज बहुत ठीक हैं, किन्तु अध्या- 
पक यदद नहीं चाहते कि ये दर्ज ज्यों के त्यों बने रहे, सब से 
नीचे दर्ज के विद्यार्थी तरकक्नी न करें और उससे आगे के 
ऊँचे दज मे न चढ़े. ओर उस दर्ज के विद्यार्थी उन्नति करके 
लूतीय-बषकी कन्नषाम न ज्ञांय ओर तृताय-वष की कत्ताके छात्र 
चतुथ-वर्ष की कक्षा में न चढ़ाये ज्ञांय । दर्जों का होना टीक॑ 
आर उत्तम है, यह विभाग बहुत ठीक था। किन्तु भारत में 
जा भूल, विकट भूल की गई, जो विकट भूल भारत की 
आज्ञ की अधांगति की ज़िस्मेदार हे, वह है इस विभाग को 
जड़ स्तब्घ बनाना, इस विभाग को धन बनाना | इस तरह 
भारत को वतमान. ज्ञाति-भेद्‌-प्रथा का, भारत के कल्लंक वा 


ज्ञवय के कारण का उद्भव हुआ | 

मजु स्म्ात के अस्थायाो नियम और उपनियमों ने, जिन में 
उसे समय के मामत्नां को बतों गया था, ओर जिनका क्‍ 
तस्पन्ध अपन समय के अस्थायी मामलों से था, उन्हों ने ' 
बार धार श्रात् या उपनषदा अथवा वेदान्त में प्रचारित 
आवनाशा सत्य के सार सस्मान ओर परतिष्ठाको ६र लिय। और 
अपना लिया। यह अज्ञुभव करन के बदले कि “सब नियम 
ओर क़ानून इमार लिए हैं,” लोगों ने नियमों और कानूनों के 
'लिय जाना छुरूकिया। मूतपूष सतको के प्रमाण की सत्ता बढ़ा 
दा गइ आर सजाब आत्मदेव अच्तयोमी भगवान्‌ की आज्ञाओं 
पे उस कहा ऊचा स्थान दे द्या। मनुष्य व्यवहार रूप से 
ऊअवल मास आर राधर, ब्राह्मण या क्षत्री, बना दिया 
गया, आरशअसल्ोा आत्मा” की, नित्य “सत्यस्वरूप”” की 
तलब तरह पर पूरा २ उपेक्षा की गई । जातीय नियमों का 
भय आर शांते-रस्म का भयंकर आतंक किसी ब्यक्ति 


कप 


पक छणु के ल्वए भरी दुखरा। जातंया के लोगा अपने 


5. 


भारत की ओर से अमेरिका बासि यो से विनती. यह 


बकता बोध करने की अनुमति नहीं देता। ब्राह्मणपन ओर 


क्षत्रीपन का विचार हर घड़ी इतना भबत्ञ बना रहता है के 
झ्रादमीपन का विचार हृदय मे घुसने दव नद्दा पाता | 
मन्नु के समय से पृथिवी का रूप अनेक बार बदल डका, 
नदियों ने अपने पेटे बदल दिये, जज्ञल काट कर जला ।दुव 
गये; वनस्पतियां ओर लता-गुल्म श्रादि आर के आर दा 
गये, क्षत्री या बीरों की ज्ञांति एक प्रकार से भारत स बल 
कुल बह गई, देश की भाषा का देश म॑ कहाँ चन्द्र भा नहा 
रह गया,ओर आज-कटह के हिन्दू के लिए वह बेखा हा ब जान 
ओर विदेश चीज़ है जेसी लेटिन ओर झीक ;पर तो सी भारत के 
आत्मघाती आज तक जातीय रुढ़िया ((/0एथा 0779/7068) 
के, अपने सम कालीनो ((7००7709907क 68) के लिये मनु के 
बनाये हुए नियमों ओर रीतियां के, श्रधम गुलाम बन हुए 
हैं । स्वाधीव विचार वा चिन्तन श्रधर्म वाहक महा पाप 
समझ जाता है, | तक भाषा स जो कुछ मेले, वह परादत्र 
है। यदि आप की युक्वि (तक ) रत पुरुषा को कहावता झा: 
कह तथा तरंगां की महिमा, झुलाम का तरह, नहा 
बढ़ाती, तो तुम नरक के योग्य हो, हरेक आदिम तुम्हा: ठाऊ 
बिरुद् हो जञायगा । तुम्हें नई शराब का पुराना बातलाओ 
श््खना चाहिए | सब काम अष्ठ हैं, सब अ्म पावत्र हैँ, (केन्तु 
ज्ाति-भावच की विपरीतता से सम्मान ओर अपमान झड़ 
बाहरी ब्यापारो में जुड़ गये हैं । जो छोंग अपना लड़ुकरत 
की उम्र शिक्षा पने में नहीं लगाते, उन्हें जवानों म॑ काठन 
शारीरिक अम ऋरके अपने पिछले आलस्य का वदला चुकाना 
पड़ता है । अपनी पिछली खुस्ती को काम्रत उच्च पड्टा चोटी 
( वा ललाट ) का पसीना बहाकर दूनाो पड़दढ़ा है | उनके असम 
को नाच कहने या शुद्व-कर्म को तुच्छ समझने का हम झार 


8६० स्वामी रामतीय॑ 


आपको क्या अधिकार है ? क्या उस अणी का श्रम भी ठीक 
उतना ही आवश्यक नहीं हे ज्ञितना कि धर्ंगुरू या सेनिक 
या वैश्य ( व्यापारी ) का काम ? आज कल मामला यहाँ तक 
बिगड़ गया हे कि नीच जाति के लोग उस सड़क पर नहीं 
चलने पाते जिस पर उच्च ज्ञाति के लोग, आाह्मण, क्षत्री, 
या वेश्य चलते हैं। जिन आदरणीय ग्रामो या नगरों में 
डच्च जातीय ल्लोग बसते हैं, उनले बाहर हीन भोपड़ों में 

शरद्वों को रहना पड़ता है । यदि किसी ऊँचे जाति के आदमी 

पर किसी छोटी जाति के आदमी की छाया पड़ जाती है, 

तो उस उच्च जातीय व्यक्ति को अपने को निर्मत्न करने के 

लिए नहाना धोना पड़ता है। नीच जाति के आदमी हारा 

कोई चीज़ यदि छू ली जाती है, तो वह चीज़ गन्दी, छूत, हो 
जाती है, वह चीज़ किसी डच्च जाते के मनुष्य के काम 

को नहीं रह जाती । इन नीची जातियों 

नाच ओर कठिन श्रम करने के इनाम में ओ छिलके और 

इकड़े उच्च जाति के लोगों से मिलते हैँ उन्हीं पर छोटी 

जाति के लोगों को निर्वाह करना पड़ता है। राम को आप 

कमा कीजियेगा, यदि आप के सामने तथ्य रखने के लिए 

राम को लाचार होकर उन शब्दों का सहारा लेना पड़ता है 

जिन्हें सुनने का आपको अभ्यास नहीं हे । इन नाच जाति 

के आदमियों को, इन बिचारे शूद्रों या पारहियों को सड़क 

पर भाड़ देनी पड़ती है, गंदी नालियों को अपने हाथों से 

रगडना ओर खूब साफ करना पड़ता है, इतना ही नहीं बालक 

पेशाब के दौदों ( शौच कूप ) को उन्हें साफ करना पड़ता 

है, और इस भ्रैम के इनाम में उन्हें बासी हुकड़े और छिलके 

.+ ीिक 


दिये जाते हैं। वे अमीर नहीं हो सकते, वे अत्यन्त ग़रीब हैं। के 
अमीर नहीं हो खकते हैं। उनकी दशा का ध्यान आने पर 


#ँ 


के 


के लोगों को अत्यन्त 
मे कि 


भारत की ओर से अमेरिका वासियों से विनती &१ 
राम के दिल में शूत्र उठती है| नीच ज्ञाति के लड़के उन 
पाठशालाओं में नहीं प्रवेश कर सकते ज्ञिन में उच्च जातीय 
लड़के शिक्षा पाते हैं, क्योंकि उनके वहां बेठने ले उच्च 
जाताय लड़के छूत / नापाक ) हो जायगे। ये पद्दुलित लोग 
केसे कोई शित्ता पा सकते हैं, जबाके ये किसी तरह आधे 
पेट खाकर जीते हैं, आर नित्य मर रहे हैं । भारत सब प्रकार 
की मदहामारियां ओर रोगों का प्रिय अड़ा हे। ओर अ्रस्वस्थ 
हिस्सा में रहन वाले ये गरीब शूद सब तरह के रोगां ओर 
स्पशजन्य बामारियों के अ्रत्यन्त सत्कारी यजमान (मीज़वान) 
दोते हैं | वे उदारता पूर्वक हेज़ो, महामारियां और दुर्भक्षों 
को भर पेट अपने शर्रार खिलाने के लिए निमंत्रित करते 
हैं। ग़रीब, नाच, सदा समाज के पेर, बुनियाद या सहद्दारा 
होते हैं।जो घमंडी समाज नीची जातियाँ की बाढ़ को 
रोकता ओर दबाता है, जो समाज दीन-हीन अज्ञानी पापियों 
को शिक्षा नहीं देता और उनसे बुरा बर्ताव करता है, बह 
समाज अपने ही पेर काटता है, चदह समाज टूटफूड कर 
गिर जायगा | 

ये नीच जाति के खोग अधिकांश में भारत के आदिम 
निवासी (87077270767 778208793 ) थ। आयो ने, जिन्हे 
आप आज हिन्दू कहते हैँ, भारत के मूल निवासियों को जीता 
झोर उन्हें इस अत्यन्त नाच, अधम अधोगति में डाल दिया | 
उन्होंने उनकी यह दुर्देशा करदी । उन्होंने एक महा पाप 
किया, और आज जो वे काट रहे हैँ, वही उन्हों ने बोया था । 
भारत के घूल निवासियों के प्रति ब्यवहार के रूप मे हिन्दुओं 
या आयों ने वही बोया था जो आज मुसलमाना ओर भारत के 
वर्तमान शासक अंग्रेजों के हाथां से वे पा रहे हैं। यह “कर्म” 
या “प्रतिफल ” का क़ानून (देवी नियम ) है । 


२ स्वामी रामतीर्थ 


राम तुमस पक हिन्दू, या भारतवासी, श्रथवा किसी 
कॉम या वर्ग के व्यक्ति की हेखियत से नहीं कुछ कह रहा है। 
शाम का स्थांते सत्य पर, पूर्ण खत्य पर ओर शुद्ध सत्य पर 
हैं| राम का शरार भारत की सर्वोच्च जाति का है, और 
राम सलारका आते नोच पददलित जाति की ओर से आपसे 
बनती कर रहा है । सत्य ओर न्यायके नाम में, “असली 
आत्मा? के नामम, जो भारत के पारहियों का भी आत्मा हें, 
साप्रदायकता और परस्पर भेद के सब पदे ओर घूघट 
हद। दाजिय आर भारत के पीड़ित लोगों का पक्त लीजिये। 

यह जात-सद्‌ या विभाग समग्र रष्ठ के पतन का 
साधन किस तरह हो रहा है ? मूत्र में तो श्रम का विभाग 
आए अमका रच्चा इसका अमपिप्राय था। किन्तु भारतीय 
जाते में ये खब ( चीज़ ) उल्लर-पुल्नट गई हूँ, गाड़ी घोड़े 
के आगे जोत दो गईं हैं । इन दिनों वहां प्रेम और एकता 
की विज्ञाग तथा प्रार्चीन कर्मों ओर भेदों का संरक्षण है। 
'कन्तु होना चाहिए था इसके विपरीत | एक परिवार के 
आदमा का जा कपड़े अनेक ब्षों पूषे ठीक (7 ) होते श 
बह उस आज़ सी पहनने पड़ते हैं, ऐसी हालत में जब कि 
नस आर हाडुया बच्चे के कपड़ो से बढ़ चुकी हैं। इस प्रकार, 
चेन दृश को भाहेलाओं के पेरों की तरह, हिन्दुओं की 
कद्ध तग सांचा और सकोचने वाले तथा निचोडने वाले जूता 
- आए सलूकों में अटकों तथा दबी रक््खी जाती है| एक 
(हन्दु का कट्टर शिक्षा दो दीवालों के बीच में दोड़नेके तुल्यहे 

कक आदमी दा रोभा से बीमार था| उसकी आंखे आई 
थीं ओर पेट “दुखता था। उसने वेच्य को अपनी तकलोफे 
छनाई। बेच ने उसे दो दवाइयां दीं, एक पेट के लिए ओर 


फ् 


पक नेत्रों के लिए । किन्तु इस रोगी ने दोनों को मिला दिया 





भारत की आरे से अमेरिका वासियों से विनती, ६हे 


आप दिये 


पेट के लिए जो औषधि थी उसमें काली मिले, निमक और 
कुछ और ऐसी ही गर्म चीजे, उसके पेट को दुरुस्त करने के 
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लिए पड़ी हुई थीं, ओर नेज्ों के लिए जो दवा थी उसमे 
सुरमा और जस्ता ओर ऐसी ही कुछ चीजे पड़ी हुई थीं। 
हम जानते हैं ककि यदि सुरमा खाया जाय तो ज़हरीला हे त 
हैं, ओर दूसरी चीज़ें, मिचचे ओर निमक आदि, खाई ते 
ज्ञासकती हें पर आंखोा मे नह! लगाई जा सकता | इस आदमा 
नें दोनों चीज़ एक दूसरी से बदल लीं, ओर जो बस्तु नय 
में लगाने को थी वह उसने खा ली, ओर खाने वाली आपाच 
आंख! में लगा ली | इस तरह आंखों की आफत ओर पेट 
की पीड़ा बढ़ गई । यही भारत मे हुआ है| काम से विभाग 
होना चाहिए था, किन्तु चित्त म एकता ओर सगांते। पर 
बंदनलसीयी और नासमझी से प्रेम और चित्त में विभाग हे 
आर बाहरी कत्तेव्यों को खुर्रद्धत रखने का चष्ठा को जाती है। 
रीति और रिवाज ((ए४07 800 0 0॥एशाए।०४७४ ) 
के देत्य ने जाति की सम्पूर्ण ज्ञान | प्राण) ओर मोलिकता को 
मानों कंकड़ ओर पत्थर बना दिया है | कट्टरता के अथ अब 
विलगता (०5० पहपंड॥) निराशावाद्‌ (6827787) और 
सूकसियात पालकता (पा) ढणाईशा 87890) हो गईं हैं | 
अमली जिन्दगी में, ऊंच जाति के आदमी ने “असली आत्मा 
की, भीतरी 'स्वग” की, माहिमा और प्रताप का भूल कर 
आत्मा को, वेदान्त को, अपने पेरा तेल्न कुचल डाला हैं, आर 
सूखेता पूवेंक अपनी दुतयची दशा, शान आर व्याक्रृगत 
सफलताओं पर गये करना शुरू किया हैं। इसके बाद उस 
अ्पनी प्रतिष्ठा या गोरव दनाय रखने को जिन्ता हुईं. तथा 
अर भी व्येक्तितत सम्मानों एवं स्वाथ पूर्ण अभिवृद्धि की 


लालसा ओर फिऋऊ हुई । “मोहरा का लूट आर कायला पर 


क्र 


६8 द स्वमी रामतीथ, 


छाप ( 7शगाए जञां58, 790प्74-/00 0798] 700709 ) की 
यह नाते अन्त में उड्च जाति के मनुष्य की अवनति और 
पतन का तथा साथ ही साथ नीच ज्ञाति के जन समूह के विनाश 
का का एस हुई, जिससे बह ( ऊंची जातिका मनुष्य ) फूल 
डठा और उसके दूप तथा अज्ञान की और वृद्धि हो ग 

इस हम केसे दूर कर ? आज क्‍या हमें इन हन्दुओ 
और आय्यां को कुचलना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इन्हों 
ने शूद्रा के साथ ऐसी निठुरता की थी-? क्या. इससे वात 
बन जायगी ? नहों,नहीं । किसी गवेये को सब से बडा द्ण्ड 
आप यहां द्‌ सकते हैं कि उसकी गलती बता दें ओर भूल 
छुधार द्‌ । किसी पापी या बदमाश को सब स॒ कठिन सजा 
आप यहा दे सकते हैं कि उस शिक्षा दें, उसकी सूढ़ता को 
नाश कर द्‌। यादे आप उसकी पाप वृक्ति को मार डालना 
चाहते हैं, तो उस्र पापी को मार डालने की आपको जरूरत 
नह है। पापा ता उस मे अज्ञान है । डसे सिखाइये-पढ़ाइये, 
उप की झाविद्या दूर कोजिय। मामला इस तरह आप दुरुस्त 
कर सकते हैं। दोष निवारण का, अजानरूपी रोगऊे कीटों के 
विनाश का यह ठीक उपाय हैं। 

आय आर हन्दू काफी डुख भोग चुके हैं। सूल-निवा- 
सया (9007 8768) पर की हुई निद्धरता का बदला लेने 
ओर नाराज़ होने के ।लिए यूरोप या अमेरिका से आपके 
जाने की ज़रूरत नहीं है। वे अपने किये की क़ीमत खूब 
जा चुके हैं। सादेयों-से वे बिदेशी जुए के नीचे हैं, गुलामी 
पड़े डुए है। अफगानैस्तान के लागो ने देश पर चढ़ाई की 
| उन्दें विजय किया।यूनान के लोग आये और उन पर 
व ने डुकूमत को। इरान के लागों ने डनपर प्रभुता जमाई। 
डुनिया के सब हिस्सा से लोग आये और उन्हें धमकाया। 


भारत की ओर से अमेरिका बासखियों से बिनती. ६४ 


वे झपने कसूरा के मंहगे दाम दे चुके हैं । अरब यह समय है 
[के आप जाकर उन्हे ढाढ़स दे, अब समय हेकि आप ज्ञाकर 
उनका दिल बढ़ावे, अब समय हे कि आप ज्ञाकर उनका 
वदानत-बेरुद्ध अज्ञान दूर करे जिसके कारण वे जाति-भेद की 
प्रथा से चिपटे हुए हैं। 

जाति-भेद की इस कल्पना के कारण केले बुर और शोच- 
नाय ढंग से उनकी शक्तियां क्षीण होती हैं और उद्योग न 
दोता है | दुलबन्दी की सावना से सब ब्योपार--आचार 
सस्बन्धी, आध्यात्मिक, राजनेतिक, सामाजिकर-जछ 
ओर बरबाद हो गये हं। भारत की यह जाति-भेद-प्रथा 
बिरोध ओर जातिगत बविद्वेष पेदा करती हे । कटपना कीजिये 
कि एक आदमी दशन-शास्त्र पढ़ता हे या इतिहास अथवा कोई 
वज्ञान-शार्र का अध्ययन करता है | यदि उसका: चित्त 
उाद्विग्न है तो वद अपना अध्ययन क़ायम रखने में असमथे 
होगा । हमारे शिक्षा प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है 
कि हमारा चित्त निश्चिन्त हो। बह कोन सी बस्तु हे जो 
लागा काबंचालेत कर देता हे ? क्योकर वे ब्यग्र ओर डांवा- 
डाल द्वाते हैं। भद-बुद्धिस। जब तुम सजातीय (हमखयाल) 
लोगों के साथ द्वोते हो, तब कोई भद्‌ नहीं होता, तब तुम्दारे 
समीप काइई प्रतिद्धद्वी नहीं होता; तब तुम सफलता 
पूबेंक पढ़ सकते दो; किन्तु जब बिरोधी तस्वाँ, विपरीत 
मात्राआओ से, तुम घिरे हुए हो,तव तुम कुछ नहीं कर सकते, तब 
तुम पढ़ नहीं सकते। ज़रा खयाल कीजिये। यदि मेरे कुद्ु 
संबी, मेरे भाई बहने ओर दसरे सम्बन्धी मरे आस-पास हैं, तो 
में पढ़नेम लगा रह सकता हूँ,मरे कामम॑ बिच्न न होग].। जब कोई 
पेसला तत्व आज्ञाता हें, ऐसा तत्व जो विज्ञातीय समझा 
जाता है, ऐसा तत्त्व जो ग़र माना जाता है, जो मेरे दित्त में 


दर स्वामी राम वीथे. 


६०० 


च्तोभ उत्पन्न करता है, तभी में [खनन होता हूं । भारत की 
यह जातिय प्रथा, आस-पास के पदार्थों की विजाताय बना 
देने के कारण, बुद्धि की शक्कियों को हानि पहुंछांती हैं, ऑर 
लोगा को यह विश्वास कराके के हमार आखस-पाल क ख्र| 
पुरुष सभी ग्रेर, विदेशी, ओर भिन्न है , तथा पति द्वषिता, 
इंघ्या और फूट की भावना पेदा करके,चत्त में अशाह्त 
उत्पन्न करती है। चार तो बड़ी जातियां है, ओर ये चारों 
सेकड़ों उपजातियां मे विभक्ल हैं. ओर लक्षण या कुलक्षण य है 
कि ये संख्या अनन्त होती जा रही है । इसके साथ हा मुसल- 
मानी एक दल या जाति हे, इसाइयत दूसरा बढ़ता हुआ 
दल या जाति है | थियालोफी ( /6080.009 » आयेलमाज 
ओर हजारों दूसरी नई (बरखाती मच्छरों के समान बढ़ता 
' बुई. समाये, जिनके चटदकीले नाम ओर उपाधियां हैं; नव 
प्रवर्तित जातियां हैं | एक मुसलमान्र के आ जाने पर हिन्दु 
विद्यार्थी की स्थिरता भज्ञ होजातों हैं, यादे घटनास्थल पर 
एक ईसाई पहुँच गया, तो हिन्दु विचालित हो जाता हैं आर 
यदि, मान लीजिये कोई भिन्‍न जाति का हिल्दू आ गया तो 
उसकी मोजूदगी भी कट्टर हिन्दु विद्यार्थी के चित्त का अपन 
छुया से छा लती हे । 

.._ कया तुम यह नहीं देखते कि ये जाति-प्रथा ओर यह भेद, 
जिसकी भारत में अति हो गई है, उनकी बुद्धिकी शक्कियाँ 
की यथोचित उन्नीत नहीं होने देता? इसके मारे वे अपनी 
शिक्षा पूरी पूरी नहीं कर पाते | इस तरह भारत में हमारे 
शिक्षा के काम के अ्रभ्युदय के लिए हमे लोगों का एसी 
दशाम लाने का प्रयत्न. ऋरता चाहिए, जिसमे उनके चित 
शान्त रह सके । और उनके चित्त तभी निश्चिन्त हो सकते 
हैँ ज़ब॑ यह अस्वामाविक ( छाशड्वाग्राःत ) भेद मिट जाय 


ौ 


भारत की ओर से अमेरिका वासियों स बिनती,. £&७ 


ओर जब जञाति-भेद की भावना दूर कर दी ज्ञाय । 

राम यह नहीं कहता कि आप अमेरिकावाले जाति से 
विल्कुल्न मुक्त हैं। आप मुक्त नहीं हैं । यदि आप इसाई हैं 
झोर आप एक हिन्दू या बोद्ध को नहीं देख सकते, तो यह 
क्या है ? यही जाति है। यदि आप अ्रमेरिकायासी हैं ओर 
शाप एक स्पेनवासी या अग्रेज़ को नहीं देख सकते, तो आप 
शजनेतिक जाति से पीड़ित हैं यदि आप ग्रोरे आदी हैं 
ओर एक हबशी के साथ एक ही कमरे में आप काम नहीं 
कर सकते, तो सामाजिक जाति का भूत आप पर सवार हे। 
झाप जाति से बिलकुल मुकझ नहीं हैं, यदि आप को अपने 
पड़ोसी या प्रतिह्वंद्वी स ईष्या है । ईर्ष्या क्‍यों होती हे ? ज्ञाति, 


क्रवल जाति ही मत्सर का कारण है | यदि आप अपने साथी 


की प्रशंसा अपने सामने होते नहीं सह सकते, तो आप 

जाति-पीड़ित हैं| अमारिका में बहुत करके सबशक्लिमान 
शक हे हैँ कि] ७... 8“. कर 

रुपया ज्ञातिका निशय करता हे अमरिका में अनक सामा- 


जिक दोष हैं| अमेरिका को अपनी आख का टेंटर (तिनकाएँ 


निकालने की ज़रूरत है। अमरिका को खुधार की ज़रूरत है । 
झमारिका की सामाजिक पद्धति कदापि सर्वोग-सुन्द्र नहीं है । 


झआशेजिका को वेदान्त को सावना का अत्यन्त ज़रूरत है | 


इकन्तु सारत का दशा कइ झुरह आात ख़राब हा अमारका 


' की जाति चल, कोमल, लचीली (]0!8/0!6) है, ज़सी हरेक 


6४5 


ज्ञीवित बस्तु ढुनिया मं होनी चाहिए । किन्तु भारतीय 
समाज बिगड़ी घड़ी के तुल्य हे, जकड़ी है, हर्डाचत हड़ीली हे, 
अमेरिका के शहरों के निरस सालगोदामो से रकख हुए मोम 

पुतला की भाँति अच्ल-पुझ ओर अडोज़-बस्र हे। 
चंशपरस्परा-क्रम ओर अनुकूलता कालानुवतत्न) या शिक्षा के 
सिद्धान्तों (777८ 9|6€8 07 0#९दाए 00 804] 9४07 ०7 


ध्चद स्वामी रामतीथे 


९0८७०) पर जीवन विकसित होता है। ( ज्ञीवन के ) 
निम्नतर वर्गोम वशपरम्परा-कऋम का नियम (]0770]06 0॥ 
॥8९0षा() सर्वेप्रधान है। मनुष्य अपनी शारीरिक शक्तियों और 
अगा के लिये परम्परा-क्रम के सिद्धान्त का ऋणी हे, किन्तु 
मजुष्य उन्‍नाते करके अपनी अत्यन्त विशुद्ध,पूर विकसित 
ओर पूर्णवस्था को प्राप्त हो जाता है, विशेषतः कालानुवतन 
( ४५8.9७0४०४ ) और शिक्षा के द्वारा । मुर्गी के बच्चे जब 
अडाी से निकलते हैं, तब उनमे उनके माता-पिता की 
खारा समक पाई जाता हैं। कुछ पत्ती पेदा होते ही अपने 
उरखा को तरह भाकेखयों को चांच से पकड़ने लगते हैं। 
वे अपनो प्रायः सब शक्तियां अपने माता-पिता से प्राप्त 
करते है, ओर यथाथ म॑ उनकी बुद्धि तथा उन्नति का अन्त ह 
भा उसा में हा जाता हैं | इसके विपरीत मनुष्य का उत्कर्ष 
हाता हैं, सुड्यतः काल्ाचुबतन ( अनुकूलता ) ओर शिक्षा के 
ठारा। छुन्दर नन्‍्हा शिकश्षु उतना ही नासमझ ओर अनाडी 
होता हे जितना कि दुधमुंहा पिल्‍्ला, बल्कि पिल्ला या 
ऊँत का बच्चा कुछ बाता मे नन्हे आदमी की अ्रपेत्षा आधिक 
चत॒र हाता है । केन्तु मनुष्य ओर पशु में बड़ा भेद यह है 
कि पिहले या कुत्ते के बच्चे को अपनी पूर्णता के लिए जिन 
पीज़ा का ज़रूरत है वे खब उसे चंशपरम्परा के कानून के 
अचुसार श्राप्त हो जाती हैं, ओर मसानव-शिशु शिक्ता और 
अनुकुलता ( 8९७०७0४07:-आवश्यकतानुसार परिवर्तन ) 
के द्वारा सार सखार पर हुकूमत कर लेता या कर सकता है । 
हिन्दुओं ने भारी भूल यह की हे कि शिक्ता और कालानुवतन 
के कानून के गुण स मत्तुष्ष को बहिचित कर दिया है, और 
वशपरस्परा-कऋर द्वारा आप्त शक्तियों को विकालित ओर 
उन्नत करने शस उस इस प्रकार वाध्य किया हे .के 


भारत की ओर से अमेरिका वाखियां से बिनती. . &६& 


हिन्दू समाज पर वंशपरम्परा-क्रम का सिद्धान्त इस दर्जे 
तक काम करता हैं, कि नर-नारी पशुओ्रो ओर वृक्षों की 
जेणी में आ गये हैं। कार्यतः वे आत्मा की अनन्त शक्तियां 
में नहीं विश्वास करते। वे नहीं विश्वास करते कि शूद्र 
शिक्षा के द्वारा बाह्मणत्व को प्राप्त कराया जाखकता हे। वे 
शुद्र के लड़के को श्र ओर बेश्य के पुत्र को वेश्य ही बनाय 
रकखेगे, क्योकि, उनके कथनानुसार, अजीर का पेड़ अजीर 
ही के बीज पेदा करता हे,ओर कुत्ता केवल कुत्ते की जन सकता 
हे । यह उनकी बहस है ओर इसे वे, नित्यप्रीत के तथ्यों के 
दोतो बीच (€ अर्थांत्‌ इतने २ प्रत्यक्ष वा स्पष्ट प्रमाणों वा. 
डदाहरणो के सामने ), जो साफ साफ ओर सरलता से उन्हें 
भूठा सिद्ध करते हैं, पुष्ठ करते रहते हैं। पूर्वकाल के 
उत्कूड विचारवानों या महामान्य ऋषियों ओर विचत्षण 
तत्वशानियों तथा सिद्धों के पुञ्र-निसुसन्देह सब ब्राह्मण 
ऐसे ही हँ--क्या अधिकांश पागल नहीं तो शिक्ता 
ओर उत्कषे के अभाव से खल वा सूढ़ नहीं होगये हैं ? 


पर [6] 


झार शकापदाऊंत असभ्य तथा ऋर व हचुनन्‍नत खागा का 


सनन्‍तति, जैसे कि अ्रेग्नज् ओर अधिकांश दूखरे यूरोपीय दे, 
कया, शिक्षा के प्रभाव ओर कठोर स्वच्छुन्द्‌ श्रम से, शारीरिक 
मानसिक ओर राजनेतिक शक्तियों के शिखर पर नहीं पहुँच 
गई हैं ? इंश्वर किसी व्यक्ति, रोब या जाति का आदर नहीं 
करता | जो श्रम करता है वह विजय व श्री से विभूषित 
होता है । जो अपने को शिक्षित करता है ओर ज्ञान त्ञाभ 
करता है,वही मैदान जीतता और गौरव पाता है । 

राम यह नहीं कहता है कि तुम जाति-भेद के बिलकुल 
मुक्त हो | किन्तु भारतीय तुम से अधिक जाति भेद्‌ 
पीडित हैं । बहुतेरे भारत बासियों की अपच्ता तुम अपने को 





१०० स्वामी रामतीथ. 


अधिक सरत्वता से चगा कर सकते हो । तुम कुछ बातो में 
हिन्दुस्तानियों से राम के अधिक नगीची हो | राम चाहता 
हैं के स्वाधीनता के इस भाव को तुम अपने में अधिक 
बलवान करो, इसे धाकते रहो, इसे बढ़ाओ ओर विस्तत 
करो, इसे अधिकाधिक तरक्की दो ओर भारतवाशियों मेँ 
स्वाधानता को यह भावना जगा दो, ओर उन्हें अपने इस 
सुख और सोभाग्य का सांझी बना दो | इस पकार से दोष॑ 
का जड़ ( सूल ) में हम प्रहार कर सकते हैं| द्वेत के द्वारा, 
इस भद्‌ के द्वारा, जो वेदान्त का वेरी हे, जो वेदान्त का 
आतंकूल श्रुव (70/6) हैं, लोग शारीरिक, मानासिक या 
आध्यात्मिक आत्मघात करते हैं । 
इस राग के सम्बन्ध कुछ शब्द ओर हैं | ब्राह्मण बगे, उच्च 
वर्ग, शायारंक श्रम करना अपनी मर्यादा के विरुद समझता 
है| उच्च श्रणी के लोग एस किसी काम में अपना हाथ 
न लगने दंगे जिस रीति-रिवाज़ या व्यवहार ने उन को 
न-स्यादः के अचुकूल नहा ठहराया है | मिसाल के छ््ए, 
पक बाह्यण, क्षत्रो या वेश्य-तीन ऊँची जातियां-चमार, 
नाऊ, मब्लाह, लोहार, रगरेज, दर्जी, बढ़ई, जोलाहा, कुम्हार, 
र्गसाज़ या मामूली मजूर का काम, मेहतर के काम का तो 
(कुक ही बकार है, कदापे, कदापि न करेगा | यह लोग मर 
जाना पसन्द करेंगे, पर ऐसा काम न छुएंगे। वे चमड़े या 
खाल का ब्योपार कभी न करंगे। अब यदि ऊँची जातियां 
जिनके पास कुछ पूजी है , इन व्यापारों को नहीं कर सकतीं 
आप केवल न/चतम दरण के लिए, जिस के पाल कुछ 
 हपया नहाहैं, इन व्यापारों को पूरी तरह से छोड़ देना 
है, ता बताइय, भारत के उद्योग-चन्धों ओर कलाकोशलों 
का उल्नति केसे होगी ! उपयोगी कार्यगरियों में कोई 


भारत की ओर से अमेरिका वासियों से विनती, १०१ 
शरकी केस कर सकते हैं ? अमेरिका आज़ अपने उद्योग- 
के. औ 4०७ 


चर 5 के 
धंधो की बदोलत धनी हे ।इड्लेंड ओर अन्य यूरोपीय राष्ट्र 


अपने उद्योग-चंधों की बदोलत आज धनवान हैं। (अमेरिका 
ओर यूरोपीय देशों में ) पूँजी बाले लोग इन उद्योग-घंधों 
को करते है| उसे क्रीम के लिए क्या आशा हो सकती हे 
जिस के तीन-चोथाई से आधिक लोग उद्योग-छेधों को 
तुच्छ समझते ओर अ्रष्ठ कम से घृणा करते हैं, ओर गत 
ब्यवसाया तथा रीति-रस्म के ठूंठ में लता की तरह लिपदे' 
रहने को धर्म कहते हैं । 

गुलाम की तरह भूत पूर्व (अतीत ) काल में चिपटे 
रहने, ओर केवल झुर्दों की आखो से देखने का स्वाभाविक 
नतीजा यह हे कि हिन्दुस्तान में ओर भी अनेक दोषों का, 
जिन के बयान की इस समय ज़रूरत नहीं है, दोर-दोरा हे । 
गये गुज़रे ज़माने की दुखद रीतियो का ऐसा ठोस बोफ जब 
तक उनके सिर पर लदा हे, तब तक उन से क्या आशा की 
जा सकती हे ? अपने पूर्वजों की णड़ियां के बढिकि केवल 
उनके नामों के भार के नाचिे दबे रहने के स्थान में, डनके 
कंधों पर खड़े होने मं,ऐ अमेरिका वासियों | उन (सारतवासियों) 
की सद्दायटाः करेो। श्राज़ तो उन ( सारत वासियों ) का 
अ्रष्ट उत्तराधिकार ही उनका भोका ओर प्रभु हे । इसके 
बदले में उन्हे उस का भोक्ता ओर स्वामी बनने में 
सहायता पहुँंचाओ। ऐसा करो कि उनका उचत्तराधिकार 
उनकी वस्तु बने, न कि वे अपने उत्तराधिकार की वस्तु 
बने रहे । उनकी सामाजिक रीतियाँ ओर घरू-ढेंगो में 
निस्सन्देह कुछ प्रशसा के योग्य पहलू ओर आशाजनक 
लक्षण भी हैं, किन्तु उन ढेंगो ओर रीतियाँ 'का अन्‍्धा धुंध 
पालन उन्हें निस्सार ओर निर्जीव बचा देतः है| 


१०२ स्वामी रामतीथे. 
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भारत में पन्द्रह करोड़ ख्थ्ियो में से (यह खंख्या अमेरिका 
की समग्र आबादी से दूनी है) कठिनता से सेकड़ा पीछे एक 
ख्री अपना नाम लिख सकती हे। ऐसी दशा भावी सन्तति 
में अति निकृष्ट अन्ध विश्वास ओर दीनता ( कायरता ) 
के सञ्चार करने में क्यो प्रवृत्त न होगी £ 
उपनिषदों ओर महापरतापी (तेजस्वी ) वेदान्त की' 
शिक्षाओं का स्थान एक प्रकार के रसाई-घम ने, अरथांत्‌ भोजन 
झोर भोजन करने के तरीकों निमित अनुचित ध्यान ने, ले 
लिया हे । कुछ खवे श्रेष्ठ कट्टर विद्वानों ( परिडतों ) की विद्या 
का क्षेत्र पुरानी संस्कृत ( ज्ञो अब कहीं नहीं बोली जाती) के 
व्याकरण सम्बन्धी नियमों की यांत्रिक पारद्शिता (062॥६पां- 
०७] 778867/9४ ) से आंगे नहीं बढ़ता। रटना और पुराने 
ग्रन्थों के मन्‍्त्रों का उदाहरण देना आपको यहां समस्त मौलिऋ 
चिन्तकों (02779 । 77675) और स्वच्छुन्द तार्किकों से 
अ्रष्ट बना देता हे । अपने संगियों की अशील रासिऋता ( वा 
मज़ाक ) को तृप्त करने के लिए यदि आप बवेदिक मन्जों को 
ड़ ओर मरोड़ सकते हैं, तो आप बहुत बड़े विद्यानिधान 
हैं। अनेक युवकों की मानसिक शक्षियां “हाथ-पैर थोने के 
समय मनुष्य को कितनी बार कुदला करना चाहिय” इस 
प्रकार के जटिल प्रश्नों पर शाख्रार्थ ओर तकक॑-वितक करने में 
नष्ट ओर निछाचर हुआ करती हैं। 
तंग साम्प्रदायिक ब्रेरों के अन्द्र खूब घिरे रहने और भन्थ- 
प्रमाण पर अत्यन्त सरोसा रखने ने उन्हें ज्ञानशून्य पत्त पातकी 
देखी गहराई मे इबो दिया हे कि बिलकुल क्षुद्र वस्तुर्य और 
निरथेक चिह्न बड़े गहरे भावों के केन्द्र हो गये हैं। भारत के 
खाकप्रिय धर्म गो के लिये पराकाष्ठा का सम्मान आज 
अत्यन्त भारी ओर परम गस्भीर बात है । हिन्दू घर्म के कुछ 


भारत की ओर से अमारेका बासियों से विनती, १०३ 


दल एक दूसरे से इतनी दूर छिटके हुए हैं जैसे धुव, किन्तु 
गो के लिए अतिशय आदर सब सम्प्रदायों मं एकसा हैं। 
गो की देह की पवित्रता सामान्य रूप से हिन्दू का अत्यन्त 
प्रिय ओर निकटतम भावना ओर दुलारों सनक हे । श्स 
विषय को स्पश करके आप तुरन्त हिन्दू को गस्भीरतम चित्त- 
चृत्ति ओर महाभर्यकर रोष को उत्तेजित कर सकते हैं | यह 
मार्मिक प्रश्न नित्य अगाणित ( असख्य ) कगड़ी ओर बखड़ा 
का कारण हुआ करता हे। सन ८४७ का महा वप्लेद 
(70079) गो के नाम में किया गया था। कहा जाता है कि 
हिन्द के इस प्रिय अन्धाविश्वास से लाभ उठा कर मुसलमानों 
की पहली भारत-विजय हुई थी। मुहम्मद गोरो ने पहला बार 
जब भारत पर चढ़ाई की थी तब बौर हिन्दू राजपूत! ने उसे 
मार भगाया था। किन्तु उसने पलट कर फिर भारत पर 
चढ़ाई की । इस बार उसे हिन्दू हृदय की तरंगो तथा व्यसनों 
का बहुत अधिक ज्ञान था। कहा जाता हैं (के उसने अपनों 
सेना के चारो ओर गोओं की क़तारों का घेरा बनाया था। 
कैसा विचित्र आश्रय (आलम्ब) था? हिन्द! आऋमण नहीं कर 
सके । पवित्र गो पर वे केले हथियार डठा सकते थे ? पवित्र 
सदुल गौओं को देख कर द्यालू हिन्दू [हिचक गया, उन पर 
उसने बार न किया, किन्तु देश खो दिया | ओर पारेणाम यह 
हुआ कि कई सदियों तक ओर आज भी |निदयों वे ज्ेताओं 
के द्वारा उसने हज़ारों, नहीं, नहीं, लाखा ओर कशड़ी गाश्रा 
का बध और भक्तण होने की पीड़ा भोगी और भोग रहा है 
यह कहानी चाहे भकूडी हो, किन्तु ऐसी विलक्षण घटना आज 
भी सम्भव हे। प्राचीन धर्म के नाम में ऐसा घोरु अज्ञान फला 
आधा 0 तर मम नस कक कर 
*इस स्थल पर स्वामी जी ने यजुवेद, शत्पथ ब्राह्मण; दुदृदारण्य- 





भ्०्छ...... स्वामी रामदीथे. 


अरे, वेदान्तकों वह बेकिकक निर्भयता /शोर्य ) कहाँ है 
जिसका कृष्ण ने एक बार अचार किया था, जो, गोओं, 
चाटेया ओर अजोर के दुक्षो के शरीरों पर हमारी पविच्र 
भावनाओं को नष्ट करने के बदले, हमें न केवल उस तुच्छ 
शरर का, जिसे हम मेरा अपना” कहते हैं, कातर (दीन ) 
सवा स॒ है मुक्त करता हैं, बाल्क जो हमें उस सम्पूर् निर्बल 
कारा आवेिद्या सभी बचाता हे जिसके कारण हम पिता; 
चाचाओआं, बाबा, शेक्षकों ओर सब नातेदारों के शररोरों को 
अचाचत महत्व प्रदान करते हैं। आवश्यकता है उस आनन्दमय 
वदान्त को, जो अविनाशी तत्व व खत्यात्मा का, इस सीपा 
तक अजुभव कराता हैँ कि यदि सकल सूर्य विनष्ट कर दिये 
जाय आर कार्टयों सखारो का प्रह्यय कर दिया जाय, तो 
भा ज्ञाता विच्वलित नहीं होता। 

वे अवत्त वुद्धवाले हैँ, वे प्रबल शरीर वाले हैं, अध्यात्म 
भू भावश्रवत्न हं। जल गांणृत वा जल्न स्थिति विद्या (7एक्‍्0- 
धप८७) में आप ने “पारेणामभूत दबाव” ( रिज़ल्टेंट प्रेशर- 
26878 ६ ए7885877'60) और “सम्मग्न दबाव” ( टोटल पेशर- 
6008/ 97०४877७ ) के बारे में पढ़ा होगा । किसी शरीर 
पर ऊुल दबाव चाहे बहुत, अत्यन्त अधिक व आश्चर्य 
. जनक हा॥कन्तु पारेणामभूत दबाव शूल्य हो सकता है, अथात्‌ 
लब्ध दबाव कुछ भी नहीं हो सकता हे। भारत में विषुत्त 
कांड सजुष्या को महान शक्कियां साथ मिलकर काम नहीं 


करता, परस्पर खसहयाग नहा करता, एक शाके दुरूरा की 
3 ॥ मन अर जल लिपि, 

कोपनिषद्‌, छटा अध्याय के चतुथ ब्राह्मणान्तरगत गो-मेघ की आज्ञा 
कि! उदाहरण दया है, जिस के गलत समझे जाने की संभावना देख कर . 
उस जान बूझ कर यहां नहीं दिया गया। ( सम्पादक ) 
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० 8 को 
व्यथे कर देती है, एक शक्ति दूसरी शक्कि के भार की बराबर 


कर देती हे, ओर फलतः परिणामभूत शब्दरोय शाक्क कुछ 
भी नहीं है , बाहरी रीतियों ओर रुपो मे प्रीति के मूढ़!वेश्वास 
सुलक केन्द्र बना लेने से, रस्मों ओर वाह्य शरारां में भाद- 
नाआओ की अन्चधी नाभी (केन्द्र ) बना लेने से, ओर दुखन 
मात्र रूपों वा आकारों की खत्यता तथा परिस्थातया का 
कठोरताम मूढ़ अचल विश्वासअमाने से, जाति-वेद्वप,सास्पद 
यिकता, दलबन्दी की दृत्ति आर जाते के भाव इस दज पर 
पहुँच गये हैँ कि लोग अपनी माज़याँ का एक साथ नहा 
जुटा सकते, ओर वह चमत्कार पूर्ण फलापथ्रायकता शाक्क 
(|) 70770 70708) नहीं पंदा कर सकते [के जा वाह्य मद 
के होते हुए भी, भीतर की एकता शोर आंभन्‍नता के व्याव- 
हारिक अज्ुभव से सदा एक राष्द को मिलती है। आर जब- 
समूह मे व्यवह्नत (झमली) वेदान्त के इस अभाव वे भारत 
को भीतर के भेदों से परस्पर फूठटमरा घर बना दिया हैं । 
अनेक दलों म बड़ी टूटा-फ़ूटी ढे। 
भारत का यह केक ( वा विनाश-हेतु ) है, आर राम 
यह नहीं छिपाना चाहता कि अंग्रेज्ञी सरकार इस सद-साद्‌ 
को बढाती है | शासकों की यह “आपस में लड़ाकर जीतदन 
की नीति (6 “97एंव6 84 (:०00एप९7 70069 ) 
हिन्दू ओर सुखलमानों के बीच के संद्‌ के खाए (8५ ) 
[ चोडा करती है, ओर इसी तरह हिन्डुआं के (वारूस्त 
सम्प्रदायों के बीच में सी । यदि भारत को कैसा तरह के 
भी-राजनेतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, अथवा किस पका 
की सी -रक्ता करनी है तो उली प्रकार के ड्कप क द्भशफ 
हो| सकती हे कि जो सेद ओर फूद को दूर #कर, जा जाउं- 


[के 


््ि नि ० 
भेद की खोपड़ी पर ठोकर ल्गाय, आर जा इष्या आर 


१०६ स्वमी रामतीयथि. 


खुस्ती को मार्मिक चोट मारे | यदि हम चाहत हैं कि भारत 
डठ खड़ा हो, फिर जिये, दूसरे राष्ट्र के मुक़ाबले में बाजी 
मार सके, ओर इग्लेंड, अमेरिका तथा समग्र संसार के लिए 
कल्याण का हेतु बने, तो इन दोषों को भारत से निर्मल 
करना होगा। यदि कोई आदमी बीमार हे ता केवल वही 
दवा देकर हम उसे चंगा कर सकते हैं जो उसकी आस्तरिक 
अर्धीत का सहायता पहुचावे ओर बल दे | भीतरी प्रकृति ही 
हम नोरोग करती है, दवाइयां तो बाहरी सहायता मात्र हैं । 

अछात को सहायता पहुचाती हैं ओर प्रकृति स्वर्य चगा 
करती हैं। इसी तरह, यदि भारत को फिर स्वस्थ करना है, 


ता तुम्हें कोई ऐसी बस्तु उसे देनी होगी जो उसके आन्‍न्तरिक 
जावन-तत्व का बलवान बना दे, जो उसकी भीतरी प्रकृति 
का अनुप्राणत और शक्कषिमान्‌ कर दे । 

भारतका . रोग ओर कठिनाइयां आप को बता दी गई । 
अब हम उन वाभेन्‍्न आषधियों का विचार करंगे ज्ञो रोंग- 
निवारण के लिए बताई गई हैं| 

सखार समभतता है, बहुत से धमे-मतों का विश्वास है, 
आर ऋाचारापदेशक ( ४॥707985) पधत्यक्ष पुष्ठ करत हैं, कि 
उपदश आर नियम इन दोषों को दूर कर देँगे। कदापि 
नहा : कदापे नहीं /! कदापि नहीं !!! शास्पोपदेश, विद्वित 
कम वा अवश्यमेषच पालनीय सिद्धान्त, आचरण के कत्रिम 
नियम आर अस्वाभाविक सदाचार कभी दोषों को द्रन 
गे | याद रक्‍ल्लो कि, “तू यह न कर” और “तू वह कर” 


8] 


से कभो कोई सुधार न होगा । यदि ये नियम और नेक सलाद 
दोषों को खुधार सकतीं, तो प्रतिज्ञात ( [7707756०0 इकऋार 


आम 


(कया हुआ ) (इंश्वर का साम्राज्य” बहुत पहले स्थापित 
दी गया होता, संसार स्व बन गया होता, ओर आज़ काला 


? 


चक्र 


भारत की ओर से अमेरिका वासियों से विनती. १०७ 


संसार न रद जाता।इन से दोष न दूर होगे। तुम्हारी 
सज़ा, तुम्दारे जेलखाने ओर कारागार खुधार न कर सकेगे | 
आज चाहे कल संसार को अजुभव करना पड़ेगा, कि जेल- 
शख्वानों और कारागारों के गुण ओर सामथ्य में विश्वास 
करना भयंकर भूल है। घमकियों ओर दण्ड ने पाप को 
. कथी नहीं रोका | दोषों को अमोधघ रीति पर दूर करने के 
लिए आप को विद्या, ज्ञान, उत्कषे, सजीव विद्या का सञ्चार 
करना होगा। इस बात की ज़रूरत है। लोग कद्दते हैँ “सूचम 
युक्कियों या अति खूच्मताओं से हमें परेशान न करो”, अब 
हमें केवल युक्तियां वा कल्पनायें नहीं चाहिएं।ऐ लोगों | 
तुम पर शासन कौन करता है ? संसार का नियन्दा कौन हे ? 
कल्पना, विचार, केवल भावना वा विचार | आप का भीतरी 
प्रकाश, आपका भीतरी ज्ञान ही, ओर कुछ नहीं, आप को 
मांग दिखाता है | जेलखाने और कारागार रखने के बदले 
आपको अपराधियाँ को शिक्षा देनी होगी, उन्हे संसार का 
शासन करने वाले दैवी-विधानों वा दिव्य नियमों का ज्ञान 
ओऔर परिचय कराना होगा। कद्दा गया है, 'शान ही नेकी 
है” ( [(70ए7९686 78 7776 ) यह विलकुल सत्य हे । 
यह एक बच्चा है। आग को छू कर बच्चा अपनी अंगुली 
जला लेता है। क्यों ? क्योंकि लड़का यह नहीं जानता कि 
आग जला देती है । आग जलाती है, इस सत्य से बच्चे को 
परिचित कर दो, फिर वह कभी अग्नि को न छुएगा। लोगों 
का आध्यात्मिक नियमों से परिचय करा दो, मानव जाति 
को प्रकाश में लाओ । यह दवा है। यह तरीका धीमा, घोधे 
का सा सुरुत, भल्ते ही हो, किन्तु है यह निश्चित । यद्द ञति 


मन्द, आलस्य शील भले ही हो, किन्तु है यह एक मात्र 


ओऔषधि, एक मात्र अमोघ खिकित्सा। दूसरा कोई ओर 


श्व्द स्वामी रामतीय॑ 


कक 


उपाय नहीं है । इस तरह, इंलाई-आचार की नीति खे » देशाडो 
ओर नियमों या विधानों से भारत कद्ापि नहीं उठाया 
जा सकता । केवल “सत्य” के “जीते-ज्ञागते” ज्ञान की 
ज़रूरत है । 

अमेरिकेंनों ओर आअंग्रेज़ों के घर बड़े सुन्दर हैं। ओर 
इसमें सन्देह नहीं कि भारतवासियों के घर बड़े ही दीन हैं, 
किन्तु भारत में अच्छे, झुन्दर, भड़कीले महल बनाने से, 
और भारतवाखियों को यूरोपियों के से केवल्ल गरम-घरों के 
पोधे बनाने सर, कोई उन्नीते न होगी। बहुतरे मामत्नों में 
मकानों के राज-सवन और प्रसादवत्‌ होने पर भी, उनके 
रहनेवाले खुखी नहीं होते । कीड़े, म कोड़े खॉप, प्रायः सुन्द्र 
क़त्रों म॑ रहते हैं।चांहे यह नियम न हो, किन्तु काफी 
गवाहियों ख्र यद्द ज़ाहिर होता है कि बाहरी चमक-दमक 
ओर माहिमा से.खुख नहीं मिल जाता हे । यह एक तथ्य है। 
_ यदि संखार इतना अज्ञुभव नहीं करता,ते। संस (र का दोष है। 
दोलत से दोष न दूर होंगे। राम बेदान्त की उड़ाता है, ऐसी 
बाते कहता है, जिनले प्रत्येक व्यक्ति का लालसा-रज्ज्ञन 
नहीं होता, जो हरेक की आशाओं के अजुकूल नहीं होतीं, 
किन्तु यह तथ्य हे कि धन-दोलत से कोई खुख न मिलेगा | 
यदि यूरोप, अमेरिका दौत्त के पीछे पड़े हुए हैं ओर उसे 
खुखका साधन समझ रहे हैं, तो यूरोप और अमेरिका 
भयंकर भूत्त कर रहे हैं। राम्म की लि फारिश यह नहीं है कि 
हिन्डुस्तानी यूरोप ओर अमेरिका की भूल्रों की नकल करके 
आगे बढ़ें। भोतिक सम्रद्धि डे कभो नहीं मित्री, ज्ञिसने 
भोतिक समुद्धि के ही लिए उसका पीछा किया। कौन राष्ट्र 
या व्यक्त ऐसा हे जो सोर विश्व कौ द्रव्य को वटोरना नहीं 
चाहता, किन्तु ऐसे बहुत कम हैं ज्ञिनकी _ यह कामना पूरी 


/ 


रे 


भारत की ओर से अमेश्कि वासियों से विनती १०६ 


होती है । विभ्वति वा चेमव सदा श्रम ओर प्रेम या निस्‍्स्‍्वाथ 
श्रेम की रेखा के पीछे पीछे चलता है। वही शा्ट उन्नति 
करते हैं जिनके पास जान-वूकू कर य। बेज्ञने सफलता की यह 
महा-चभी-द्सालाहारिक वेदान्त की भसावना- अधिकांश में 
होती हैं । अज्ञानी सूखे पेड़ों को पालते तो नहीं, किन्तु 
,उनके फल खाने को उत्सुक रहते हैं। झूठे राजनीतिक्ष शक्ति 
के मुख्य तार, अर्थात्‌ स्वाधीनता ओर प्रेम की भावना 
को बिना बनाये ही राष्ट का उत्थान करने का विचार करते 
हैं। प्रत्यक राष्ट्र का अनजान, ओर भारत का समसझ्चा-बुभ्ता, 
जीवन-तत्व व्यावहारिक वेदान्त, स्वाधीनता, न्याय ओर 
प्रेम की वृत्ति हे । भारतका यह आलन्तरिक स्वभाव प्रबल 
किया जाना चाहिए। हरेक देशका घरू, सामाजिक, शाजने- 
तिक या धार्मिक उद्धार अमल में लाये गए वेदान्त में है। 
भारत की एक खास विशेषता है। यद्यपि हिन्दू यथार्थ 
में अति-धार्मिक नहीं हैं, तथापि घम के प्रति उनका आदर 
ओर उत्साह इतना अधिक है कि बिना धर्म का बम जिए 
किसी भी चीज़ को, वह सामालिक, घार्मेक या किसी प्रकार 
की भी हो, तुम उनमें लोकप्रिय ओर व्यापक नहीं बना 
सकत | सारतीय राष्ठीय मइाखथा या दुलरी कोई संस्था 
या संगठन, जिसका लक्ष्य सामाजिक या राजनेतिक सुधार 
है, जनता को स्पशे ओर उनकी अन्‍्तरात्मा को प्रभावित 
नहीं कर सकता, घधम के मागे से न आने के कारण | यह 
दशा होने से, भारत में सब प्रकार के सुधारों का प्रवतन 
करने के लिए वेदान्त से बढ़कर प्रभावशाली कोई और 
तरीका हो ही नहीं सकता जो राजनैतिक, :हा भाहि 
पारिवारिक, घरेलू, वुझि-विषयक ओर , लदाचारिक 


कल 


को व कद कत हर कप 
वा नोतिक स्वाधीनता तथा प्रमक्न आशिश्न करता हे, जो 





११० स्वामी रामतीथे. 


अद्भुत रूप से स्वाधीनता ओर शान्ति, डद्योग और स्थिरता, 
वीरता ओर प्रेम की एकता करता है; और यह वेदान्त 
सब कुछ करता हे धम के नाम में, धम्म-पन्थों ( श्रुती, 
उपनिषद्‌) के नाममे -हिन्दु-हृद्य का जिससे अधिक नगीची 
कोई ओर नहीं हे--वेदों के नाम में, जिससे अधिक मान्य 
हिन्दू के लिए ओर कोई नहीं है, जिसके लिए बड़ी तत्परता , 
से हिन्दू अपनी जान देखकता है। पुनः स्वाधीनता और 
प्रेम की इस भावनाकों हिन्दुओं की इंजील रूप उपनिषदों सर, 
वचनों को तोड़-मरोड़ कर नहीं निकालना पड़ेगा, यह उनमें 
बहुत साफ तोर पर पाई जाती हे । वेदान्त जनसाधारण 
के मर्म को स्पशे करता है, क्योंकि यह उनकी इंजील की 
शिक्षा है, ओर शिक्षित हिन्दू के हृदय को वह प्रभावित 
करता है, क्योंकि अखश्विल विश्व में नाम लेने के योग्य ऐसा 
कोई तत्वज्ञान नहीं है जो वेदान्तिक अद्वेतवाद का समभथन 
न करता हो, ओर न कोई ऐसा ( पदार्थ ) विज्ञान है जो 
वेदान्त या “सत्य ”के पक्ष को पुष्ठ और अग्नसर न करता हो। 
आश्चरयय की बात है, जिन भारतवासियों के धर्म-अन्थों 
में बेदान्त के सदा हरे-भरे चश्मे मोजूद हैं, वे भारतीय 
टंटालुस (7,07०778) # की तरह पीड़ा पा रहे हैं, वे इन 
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टंटालस एक बादशाह का नाम है। इसको यह दण्ड मिला था कि 
पानी में इसे ज़कड़ा गया इसके सिर पर एक अति मधुर और स्वादिष्ट 
फल इतनी दूरी पर छटका दिया था जिस से वह डसे पकड तो -नहीं 
सकता था और न अपनी तृप्ति कर सकता था बढ्कि डसे देख २ कर 
केवल तरसता रहता था। क्‍ 
... अलस चातक पक्षी को भी कहते हैं कि जो वर्षा में जल बैंदु के 
हय व्याकुछ रहह्ा है, पर जगणित विन्दुओं के होते हुए भी खत्यन्त 
कठिनता से एक विन्दु कभी पाता है, या तरसता रमर ज/त. 


भारत की ओर से अमेरिका वासियों से विनती, १११ 


चश्मों का जल नहीं पीते । ठीक इसी तरह बहुत समय तक 
जेल रोमन केथोलिक सम्प्रदाय के इसाई इंजील, जो उन की 
ससार मे अत्यन्त प्रिय वस्तु थी, उस के भयद्भुर अज्ञान से 
कष्ट प ते रहे । भारत में कुछ लोग ऐसे हैं, यद्यपि अधिक 
नहीं, जिन्हें वेदान्त का पूरा ज्ञान हैं| किन्तु उन का ज्ञान 
“काल्पनिक वा अव्यावहारिक हे | वे उस विद्यार्थी के समान 
हैं जिस को जरब (गुणन ) ओर तकसीम (विभाग ) के 
नियम ज़बानी याद हैं, किन्तु जिसने गुण या विभाग के एक 
भी सवाल को लगानेमे उन नियमों का प्रयोग नहीं किया हे। 
अधिकांश पणिडित,रसायन विद्या के फर्जी विद्यार्थी की तरह, 
कि जो एक भी प्रयोग नहीं करता, वेदान्त को पढ़ते हैं। 
अधिकांश सनन्‍्यासी, स्वामी या प्रभु होने के बदले, स्वयं 
जाति ओर रूप के दासों ओर गुलामों से बढ़ कर नहीं हैं । 
निस्सन्देह वेदान्त के अध्यापक बहु संख्या में भारत में 
आप को मिलेगे, किन्तु उन में से अधिकांश विश्वविद्यालय के 
जल वेंग गणित-विद्या के उस अध्यापक के समान हैं, कि जो 
श॒ुब्बारों के चढ़ने, जहाज़ो के खने, तेरने के सिद्धान्तों के 
सम्बन्ध में शिक्षा तो देता है, पर आप कभी उथल्ना उतारा 
मंझा कर भी ( थांड़े से पाना वालो नदों के भा ) पार नहां 
गया है । तुम लोग अमेरिका वाले चाहे जलूगणित के 
अध्यापक नहीं हो, किन्तु तुम उस असली महलाइ के तुल्य 
हो, जो जल-गाशित का ताक्त्विक ज्ञान रखन का मान या 
गुमान तो नहीं करता किन्तु अनजाने उन सिद्धान्तों को 
अध्यापक से कहीं अधिक अमल में लाता हें । इस तरह 
अमेरिका वालों ! अपनी अमली उद्योग-शैक्तियां को 
चेदान्त की आध्यात्मिक शाक्कि से मिल्ला कर और इस पूरे 
शिक्षा को भारत में ले जाकर, तुम भारत के पक्त की ओर 


११२ स्वामी रामरताथे 


छातः सारे संसार की सहायता कर सकते हो। आज्ञ तो 
यह दशा है कि भारत के स्वामी ओर पशिडत अपनी जाति 
| काहिल नींद को बढ़ान के लिए लोरियां गा रहे हैं। 

यह कहा जाता है कि काराोगर के महावेयलयों (॥70 
ग्रह) ०002०४) और संस्थाश्रो ([7807प7४078) की 
स्थापना दोषों को सुधार देगी | क्या सच मुच ? नहीं ऐसी * 
संस्थाओं से कुछ काल के लिए भल ही चेन मिल्ल जाय, किन्तु 
असली कठिनाई, मुख्य क्लेश ओर भारी दद भारत में केवल 
कारीगरी के महाविद्यालयों से नहीं दूर किया जा सकता। 
इन दिनों भारत में मजूर अपनी मेहनत के लिए क्या पाते हैं ? 
मिसाल के लिए, कुम्हार को ले लीजिए, वह बीस बरतत 
प्लेट (7]9068 भोजन-पात्र ) बनाता हे | उनके बनाने 
डे बहुत समय तक मेहनत करना पड़ती हे, ओर डखे 
बीस बश्तनों के लिए एक टका मिलता हे | बॉस बरतनों के 
लिए एक टका ! बीस बरतनों के लिये एक टका || कुछ . 
दूसरे काम करने वालों को सारेदिन की महनत के पांच टके 
मिलते है| कुछ ऊंची जाति के लोग हैं, जो महाविद्यालयों 
झोर विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, उपाधियां पाते आर कीति 
के साथ; एम० ए० ( साहित्य क स्वामी) बन कर, निकलते 
हैं | उनकी माहवारी सतखाह >तनी होती है ? आम तोर 
पर साठ रुपए, अथात बास डाजर से अधिक नहीं, जो दो- 
तिहाई डालर अर्थात्‌ करीब करीब छासठ उके सोज्ञाला 2६ । 
किन्तु साधारण एम० ए० को इतना भी नहीं मित्रता! 
साधारण एम० ए० (विद्यापति या साहित्य स्वामी ) को 
प्रायः ४५ पेतालीस ही ठके एक दिन में मिलते हैं। भारत 
की यह दशा है| अमेरिका से तुम्हारा मासूली मजूर क्‍या 
पाता है दो डालर (छः रुपए ) प्रति दिन | अच्छा, यह 


भारत की ओर से अमेरिका वासियों से विचती, १६१३ 
कया बात है कि हिन्दुस्थानिया को इतना कम दिया 
ज्ञाता है ? उनके कपड़े-लते बड़े द्रिद्र दोते हैं, भोजन बहुत 
ही दीन होता डे, उनके घर बड़े ही हीन होते हैं, उनके आराम 
का मान(56977087'ठ) बहुत दी छुट्द दोता है । ऐसा क्यो है £ 
देश मे पूज्नी की कमी के कारण | कया आप नहां दुखते 4 
पूँजी तो मुल्क से बाहर खींचा जा रहो हैं ।इल देश 

अमेरिकन-भारतीयों ( #शापंटक्ा। ग्रदींध्ात8 ) कटे 
लिए कार्लेसल इस्टीट्यूट ( (०४४ 5]6 [56 ) आर 
मीगरों जाति ( २८९/०८४ ) कालए टश्कणा इस्टाटइयूड 
(7ए5९६९९९४ 798000०६९) सराखे काशागरा के महावद्याल्य 
हम हिव्दस्थान मे क्रायम कर, तो कुछ इित ऋददय धागा | 
खोग मेहनत ओर काम करना सीौखेग। किन्तु हमारा यह 
परिश्रम किस की महिमा, छिस की बढ़ती. क्रेस के ल्लास के 
लिए होगा ? कृपया बताइये ! झुख्पयतः इग्डड के पू हीपातियां 
की महिमा बढ़ाने क लिए | भारत के सब बहू बड़े कारखाने 
झ्रेज सोदागरों के हाथों में हे भारतीय व्यापारी नाम 


है के 


मात्र के पूँजीपति हैं | यूरगोप ओर अमेरिका के पूजीएति उन्हे 
अपने फंदे में फँसा लेते हैं । कारीगरी के :६:क्‍धहदों आर 
शिक्षा के होते ट्ट्ड | हिन्दस्थानेया के हाथ करा लगना ! 
(कह गुर ० ते 


गा ददीलतव सा व्थ भाशत 





छा. 0970 87090 ) और अकाल 
हआ कट है. 5०० के के ली आ। >्त ही [आच 
इस तरह न दूर होगा। चिरस्थायों दवा ऋदधागंक महाद- 


चालयो ([7द787"08॥ ('0!022८8 ) से गहीं घिलेगी। तो 
धर हे की छः. कि हु 
फिर हमें क्या चाहिए * हम बहुतेश चाहा का जुइुस्त है 


११७ स्वामी रामतीथे. 


सत्ये की निस्स्वार्थ शाक्ति से उन्हें भरदो। यही आवश्यकता 
है। यह पूर्ण शिक्ता कला-कौशल की शिक्षा को भी ब्लिपणा 
लेगी, किन्तु केवल उद्योग-घंधों स काम न चलेगा। उद्योग- 
धंधे तो दूसरे दर्ज की चीज़ हैं, किसी उच्चतर वस्तु की 
बड़ी ही सख्त ज़रूरत है । | 

इस समय भी भारत में बांछनीय ढरों पर शक्कियां काम 
कर रही हैं | उनके काम का हमें बिचार करना चाहिए। 
इंसाई धर्म-प्रचारक अमेरिका से जाते हैं और जी तोड़ काम 
यहां करते ओर जाति-भद्‌ को तोड़ने की चे्टा करते हैं, यह 
डनका दावा है । वे लोगों को शिक्षा देने का यत्न करते हैं, 
से पारहियों, नीचतम जाति को सहायता पहुँचाने की कोशिश 
करते हैं | किन्तु आओ हम लोग जांच करें कि उनके दावे 
कष्दां तक सही हैं । सब सतत नीची जाति के द्विताथ कुछ करने 
के लिए सारत उनका कृतज्ञ हे | वे एक हद तक महा नाच 
जाति के लोग। को शिक्षा दे रहे हैं, जिन को किसी दूसरी 
परिस्थिति में लिखना ओर पढ़ना सिखाना असाध्य था। 
अवश्य यद्द महान कार्य है। मिशन-घर्म-प्रचारक-दुल के महा- 
विद्यालय ओर बिद्यालय ऊँची जाति के लोगों को भी उच्च- 
तर शिक्षा दे रहे हैं | भारतवाखियों को शिक्षा देने के काम 
के लिए अब तक बहुत कुछ कर चुकने के लिए हम अमेरिका 
की धर्मप्रचारिणी संस्थाओं (4772+087 0508) 
को धन्यवाद देते है,किन्तु इस मामले के बुरे पहलू की तरफसे 
हमसे बेपरवाह नहीं होना चाहिए। सारतमें जानेवाले ये इसाई- 
धर्म-प्रचारक कमसे कम तीन सौ रुपया (हिन्दुस्थानी डालर) 
मद्दीना तनख्वाद लेते हैं । थे नवाबों की तरह पूरे शाही ठाट 
वाट से रद्दते हैं, वे लोगों पर हुकूमत करते हैं, हिन्दू परि- 
यारो में कगड़ा ओर फसाद वां करते हैं, और भारत की 





भारत की ओर से अमेरिका वासियों से विनती. ११४ 


बतेमान अनेक जातियों में एक जाति और बढ़ा रहे है। जो 
हिन्दुस्थानी इसाई धर्म अददरर कर लेते हैं, वे साधारणतः 
दूसरे देन्‍्दुआ के लिए बड़े ही कठु दो जाते हैं, न वे हिन्दुओं 
में [मेलते-जुलत हैं, ओर न हिन्दू उनमें मिल्नते-जुलत हैं। 
आपस के बतांव में बड़ा तनाव पड़ता ज्ञाता है, भेदकी खाई 
बहुत चोड़ी होती जाती हे, ओर द्न बद्नि बेरभाव बढ़ता ही 
जाता है। बेटियां माता पिताओं से, ओर स्त्रियां पतियाँ से 
अलग होती जाती हैं | श्रशिक्तित हिन्दू जनता द्वारा मान्य 
धर्मादेशों (४2087788) के स्थान में इसाई धर्मके आदेशों को 
रखना चाहते हैं, जो ओर भी रदी हैं । इसाई दानशीलता 
कडुइ छिद्गान्वषण (87797072 (एफाशलंडा ) छोटे बच्चा 
को फुसला कर मा-बाप से छुटा देने ओर डनकी कोमल 
गदूनों को इसाई अन्ध-बिश्वासों के जुएं के नीचे रखने के 
काम का रुप धारण करती है। ऐसी दशा में तुम्हारी सदभाव 
युक्त इंसायत हन्दू-हृद्य में, जो एक बूंद सहानुभूति 
दमदद। या प्रेम की भी, इस कडुई छिद्गवान्वेषण ओर दलवन्‍न्दी 
की वृत्तिकी लूट-खसोट से शायद बची होती हे, डसे भी 
खुखा देने ओर निकाल बाहर करन की प्रवात्ति रखती है 
यह हे बुरा पहलू (4७7४ छांत6 )। इस प्रकार हम देखते है 
कि इस तरह मामले न खुधरेगे। यद्यपि अति उत्तम असि- 
प्रायों से कराड़ो रूपया खरे करने के लिए हम अमेरिका- 
वासियों के कृतज्ञ हैं, तथापि राम आप का ध्यान इस तथ्य 
की ओर खाचना चाहता है कि प्रस्तावित दवा (£70[00860 
7677609) ठीक नहीं है, वह केवल रोग को बढ़ाती है 
अग्रज्ी सरकार के हम अनेक कारणों से कृतज्ञ हैं। 
अगरेज़ी सरकार ने भारत में मूल जाति-भेद को तोड़ने के 
लिए बहुत कुछ किया ६ । अरेज्ञी सरकार ने भारत मे शिक्षा 


श्र स्वामी रामतीर्थ 


की उततजन दिया, अग्रेज़ी सरकार ने चहां विश्वविद्यालय 
झोर महा विद्यालय स्थापित किये। अंग्रेज़ी हुकूमत की हीं 
बदोलत हिन्दू अपने प्राचीन धर्म अन्धों को विधिपूर्वक पढ़ने 
में समथ हुए । यह अच्छा पहलू (0०९70 अंते०) है । अब 
अन्धकार वाला पहलू (प००४ 866) ल्ीज्िए। बृठिश 
सरकार ने भारत का सब कुछ हर लिया है। अग्रेज़ी सरकार 
ने ऊपरी € वबाहा ) इाम्णहए ( जिाबाएाएए 3. 
हेन्दुस्तानियो को दिया हे।किन्तु उसने भारत को हर प्रकार से 
निधन बना दिया हे,आर उसे ऐसी बुरी दशा में पहुँचादिया 
है कि यदि सरकार के ढंग बहुत जल्दी रोके या बदले न गये 
तो ग्ररीबी हिन्दुओं को खा जायगी ओर भूतल से वे लोप 
हो जायगे। भारतीय राजा-महाराज्ा और भारतीय रईस 
झपने सूल्यवान रत्वत ओर शाक्के खोकर अब केवल गलीचों 
पर के बने हुए शुरवीरों के लित्रों के समान हो गये हैं, और 
खोखली भनभानाती हुईं उपाधियां तथा लम्बे-चोड़े पोते 
नाम उनकी सरूभत्ति रह गये हैं। अब भारत को दी जञानेवाली 
शिक्षा के बारे में सुनिये | इन दिनों अंग्रेज़ी सरकार को जन 
समूद का उत्कर्ष भी खलने लगा है । जब राम भारत में था 
तब जनता मे उच्चतर शेत्षा मात्र ( #8॥67 €७वेपट॥7०॥7 ) 
का प्रचार रोकने का प्रबन्ध किया जा रहा था। अच्छा, इन 
विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाता है ? मुंदो भाषा, काउपनिक 
तत्वज्ञान, गणित विद्या, पिछुला इतिहास, उपयोग में न लाई 
हुई (ए४७७०]0780) रखायन विद्या, तथा ऐसही ओर विषय । 
किसी भी «विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में अश्रेज्ञी को 
छोड़ कर कोई ऊःती-आशतर उपयोगी भाषा नहीं पढ़ाई लाती 
लोगों को अग्रेजी इस लिए पढ़ाई जाती है कि उन्हें अंग्रेज 
कफसरों की ऋतइती मे काम करना पढ़ता है ज् 


एत की ओर से अमेरिका वासियों से विनती, ११७ 


देशवासियों की भाषा पढ़ने का कष्ट नहीं उठाना चाहते हे । 
बे चाहते हैं कि लोग उनकी भाषा पढ़े ताकि उनका सवा कर 
सकें। गणितविद्या पढ़ाई जाती है ओर इन विश्वविद्यालयों 
में गणित-विद्या का मान (पेमाना, अन्दाज़ा,४870870) अमे- 
रिका से कहीं बढ़ा-चढ़ा हे। उन्हे आध्य:स्थिक शास्त्र, कावपॉनिक . 
(अनुमानशील) शास्त्र और अन्य संक्षिप्त विज्ञान पढ़ाये जाते हैं 
किन्तु इन कहने मात्र कला-महाविद्यालय में किसी उपयोगी 
कला का कोई ब्यावद्यरिक विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। डप- 
योग में लाई हुई रसायन-विद्या नहीं पढ़ाई जाती, बॉनने आर 
खानो सम्बन्धी विद्या की शिक्षा विश्वावेद्यालयां म॑ नहा दी 
ज्ञाती । संगसाजी, कुम्हारी, मिकेनिकल इंजीनियरी 
(९८७६४४९७) कगश्ांगर्शापगर8-यत्र संबन्धा विद्या) नहीं 
लिखाई जाती । इन उपयोगी हुनरो से भी लोग वाहुचत रख 
जाते हैं, शर्ा-चिद्या की तो बात ही क्या कद्दता | अपने घरों 
किसी तरह के शस्राख्र लोग नहीं रखने पाते | काई अपन 
घर में बड़ा चाकू भी नहीं रख सकता। बड़ा चाकू रखन- 
घाले को जेल दी जाती ह। किसी तरह शखस्लासत्र या उुद्ध द 
विद्या की इजाजत नहीं हे | इस से तुम उस शक्षा का 
झखसारता ज्ञान सकते हो जो कुछ घनिक दिन्दुआ या मुसल- 
मानों को, जो सारतीय महा-विद्यालयों की शिक्षा को बहुठ 
घडी फीख देने की शक्ति रखते हैं, दी जाती हैं। 
भारत में कुछ नवस्थापित अ्रष्ठ दल हें जो खुधार का 
झति सुन्दर काम कर रहे दें, किन्तु वीरजनों को पूजा ओर 
प्रमाण के सामने कुकाने को दड्वात्ति, जो नख नस में समा गई 
हैं, ज्ोगों को उस प्रत्येक वस्तु के विपरात कर दती हे जो 
हन के नेताओं के नाम ले उन के पाख नही पहुचाई जाती । 
हरेक दल या आन्दालन नामों या व्यक्तियों की बाढ़ अपने 


श्श्द स्वामी रामतीथ. 


इृदगिद बाघ लेता है | अपने मरे हुए नेताओं की करतूता 
आर कहावता को आगे बढ़ने के ।ल्षिण चलने का आरभ्मक 
उवन्दु बनान के बदल वे उच्हे सामानत रेखाये यान लघतने 
बाली बाड़ (/000०) ओर फ्लाड़ियां मान केत हैं। इस तरह 
पर भारत में छुधार को देशी-सस्थायें जड़ बत्‌ स्थिर 
होने लग जाती हैं | क 
भारत का रोग आप को बता चुकने के वाद, और इस 

रंग को दूर करने के उपायों की सूचना देने के पीछे, राम 
आपसे भारत के लिए चिन्ता करने की, उसका हित चिन्तन 
करन का, भाथना करता है। पहली आवश्यक चीज़ यही हे! 
याद भारत के लिए आप का दिल दुःखता हे ओर दिलो 

जान स आप उसकी पीड़ा दूर करने के काम में लगजाँय, तो 
जब ऊुछ हा सकता है । “इच्छा होने ही से उपाय निकल आता 
हूं! ( छ676 00768 & एग!। $60788 8 एछ 8५ )। भारत 
के लए कुछ करते का सकल्प कीजिए । कया मानवजाति 
3 भलाई के (विचार सु आप भारत के लिए कुछ करने को 
तेयार हैं / क्या आप भारतको दिलोजान से प्यार करे ? 
उक पददालत जाते के कल्याण के लिये अपना जीवन होभ 
दन का कया आप राज़ी हैँ ? क्या उसके काम के लिए आप 
अपना समय और जीवन लगा देने को राज़ी हैं ? तीस कोरि 
अज्ञष्य डुनिया का सारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं । 
तास कार्ट मनुष्य |! हम उन्हे सिखा सकते है,शेत्षा दे सकते 
हे, उनका उद्योग-शक्कियों को अच्छे काम के लायक़ वना 
जलकेत है| याद ये ताख कोटि मनुष्य आप के साथ काम 
करन लग जाय, यादे वे आपही की तरह विचार करते ख़ग, 
यदि उन्हीं बातों में वे अपने दिमागो को भी त्वगा देवे जिनमें 
आप लगाते हैं, तो क्या आपको उनसे शखहायता और मदद 


.] हित लत 


भारत की ओर से अमारेका वासियों से बिनती, ११६ 


न मिलेगी ? यदि तुच्छ ज्षोभां ( रोषो ) ओर परेशानिया मे 
बरबाद होने से हिन्दुस्तानियों के दिमाग ओर शक्तियां 
बचाई जाय, और उच्च विचारों तथा -श्रेष्ठ भावनाओं में 
थे लगा दी जॉय, तो भारत की बड़ी भारी आबादी अ्रमरिका 
से अधिक फ्रांक लिन (#707789)ओर एडिसन (/4078078) 
 पदा करेगी। इस तरह भारतकी शक्तियां को उपयोग मे 
लाकर क्या संसार के विश्वूति की वृद्धि न होगी ? संसार को 
समृद्ध करने के लिए, अपने साथी मनुष्यों को सहायता के 
लिए, अपनी निज्ञी सत्लाइ के लिए, भारत को चनन्‍न्ता काजफए 
आर भारतवासियां को अपनी ही अणी मे ले आने को काशिश 
कीजिए | यही करना है । 
भारत की उठाने के डपाय | 

अच्छा, यह केसे हो सकता है राम को दो डपाय 
खुझ्काने हैं । अवश्य ही, एक तो बात यह है के अमेरिका 
बासी, यथाथे में उत्छुक अमेरिकावासी, सत्य के [लिए अपना 
बलिदान करने वाले अमेरिकायासी, (हेन्दुस्तान भेजे ज्ञाय । 
अमेरिका का कूड़ा हमे न भेजो | अमरेका में जिन लोगों को 
कोई काम नहीं मिल सकता, उन्हे हिल्दुरताव पर न उड़ाओ। 
समाज का खत, अमारिका की मलाई, भारतवर्ष को भेजो; 
इसी की वहाँ आवश्यकता हे | हम वहा उन लोगो का 
जरूरत है जो पारहियो, नीचतम जाति, के बीच में जाकर 
काम करें, जिस श्रभ के लिए उन्हें काइई धच्यवाद न मत्षगा, 
ये शूद्र आप को इनाम न देंगे, वे आप के काम के लिए 
घच्यबाद भी न दंगे, क्योंकि ये लोग बड़े गशब हैं, अपढ़ दें, 
जाहिल हैं | आप उनके लिए जो कुछ करेंगे उसके पुरस्कारमे 
वे आपको बस ओर भोजन भी न देंगे। क्यों » कारण यद्द ६ 


के उनके पास खुद हे खाना ऋरर कपड़ा नह! द॑ | वहा दल 


9 


कमी. 


१५० स्वामी रामतीथ्थ. 


पुरुषों की ज़रूरत है जो इन लोगों के बीच में जाकर काम 
करेगे, जो अपने को भूखा मारकर इन गरीब आदमियों की 
सहायता करेगे। क्या अमेरिका के आदमी इस काम को न 
उठावेंगे ? अ्रष्ठ अमेरिका से, स्वार्थ त्यागी ( अपने को बलि 
दान करने वाले ) अमेरिका, से ऐसे महा पुरुष मिलने याहिएं ? 
एक अच्छी डेली उद़्जय लोगों की, एक दल, जो लोग इस 
काम को करगे, उस के पाने को आशा राम रखता हे। राम 
उस ढेंग के धमंप्रचाशक (7788]079768 ) नहीं चाहता हे, 
जो भारत को जाते ४, जो अमीरी-वंगल। म॑ रहते हैं और 
लोग। पर प्रश्भुता जमाते हैं, जा जोड़ी गाड़ी में सेर करते हैं 
आर अत्यधिक लोकिक प्रतिष्ठा म॑ पगले बने फिरते हैं| इन 
लोगा के द्वारा भारत का उद्धार या उत्थान नहीं हो सकता। 
हमें रूच्चे काम करनेवालां की, सत्य के लिये बलिदान 
होने बाला की, उन त्यागियों की ज़रूरत है, जो पारहियाँ 
के साथ ज़र्मान पर लोॉटने को राज़ी ओर तय्यार हों और 
जो उनके साथ चीथड़े पहन कर सतुष्ठ रहे, जो उनके साथ 
भूख रहे, जो उनके साथ अधकच्ची रोटी का खुरखुरा ओर 
कड़ा छिलका खाने भ॑ शाज़ी रहे । हम उस तरह के लोग 
चाहते है जो अपनी इन्द्रियां के भागों को छाड़ सकते हैं ओर 
स्वाथपू् खुखों को छोड़ना पसन्द करते हैं। आप कहेंगे, 
यह काठन कत्तन्य ६” आर “यह काम करना वहुत मुश्किल 
६। नहं।, इसे काठेतन, धन्यवाद रहित,काम न समझो | इस 
का काफ़ी इनाम है। निजी अचुभव बतलाता है कि दूसरे 
मलुष्य को उठाने की यदि हम चेद्टा करते हैं, तो बह आदमी 
चाद्दे उठ या न उठे, किन्तु हम अवश्य उठ जाते हैं। “किया 
आर प्रतिक्रिया दमान ओर विरोधी होती हैं”, (4८४०४ छ४र्वे 
2880000 878 €पृ०७ 70 ०७०.०शं६०) । दूसरों को फायदा 


भार्त की ओर से अमारिका वालियां से बिनती, १२१ 
पहुँचाने के विचार से कोई काम डठाने की लोगां की धारणा 
निरथेक है, यह मूर्खता भरी भूल है ।अमेरिकाबासियों 
राम के व्याण्यानों से तुम्हारा लाभ चाहे हुआ हो या न हुआ 
हो, किन्तु उनसे राम का लाभ अवश्य हुआ है, ओर यही 
काफी इनाम है | दरेक व्याक्ति का तजुर्बा यही जाहिर करता 
है।इस पक्त को, इनाम पर बिना दृष्टि रक्खे, करो। तुस्दारा 
काम खुद ही अपना पुरस्कार होगा। निस्स्वाथ काम इंश्वर 
को ऋणी बनाता है, ओर इंश्दर ब्याज सहित ऋण चुकाने 
को बाध्य है । अमेरिकनों ! द्विन्दुस्थान को जाओ ओर आत्म- 
शान (567 ]<0090602०),आत्म-निर्मेरता (50-९॥४7९0 ) 
ओऔर आत्म-लम्मान ( ७/॥-४ि०४७९८४ ) था वेदुन्त का खूब 
प्रचार करो | उस दिन तुमने “सफलता की कुंजी पर राम 
का व्याख्यान खुना था, ओर यद्द साबित किया गया था कि 
सफलता का एक मात्र रहस्य व्यावद्दारिक वेदान्त है, दुनिया 
की दूसरी कोई वस्तु नहीं हे।केवल वही सफलता का 
रहस्य है | उस वेदान्त को प्राप्त करो, उसे सवर्य अजुभव 
करो, डस पर झमल करो और वहाँ जाओ | तुम अपने ओढ 
चांहे न खोलना, तुम्हारा चरित्र ही, तुम्हारा व्यापार ( कम ) 
तुम्हारा बतांव, उन्हें शिक्षा देगा। 

भारत- जाने वालों के ध्यान पर जो अत्यन्त मद्दत्वपू्ण 
करसव्य अंकित करने के योग्य है, वद है भारतवालियों में 
साहसिक भाव (85ए९४ईपा0प्र& 8) ) का जागूद करता | 
वे बेचारे विस्त॒त विश्व में नहीं निवास करते, वे अपनी ही 
रखी हुई दीन, छुद्र निजी दुनियाओं ( जीव सृष्टि ) मं वास 
करते है। प्रतिबंधक उातियबथा (+क्याएप्डसड ९8४6: 
3ए86०) ) हिन्दू को भारत से वाहिर पण /रखने को मना 


नर, 


करती है । दुसरे देशों को जाना शोर जद्दाज़ पर सवार होना 


१२२ स्वामी रामतीथ्थ, 


कठोर धर्माचार से असंगत है। इन दिनों जिन घनी हिन्दुओं 
में धर्म की कद्टदरता छोड़ देने के लिए काफी साहस ओर 
नास्तिकता ( अधर्माचार ) होती हे और विदेशों को, विशेष 
कर इंग्लैंड को, शिक्षा पाने के लिए जाते हैं, वे हज़ारों भार- 
तोय रुपए दूर देशों में खर्चे करते हैं और झाम तौर पर पूरे 
पखदार ( सबोपूर्ण #'था। 000260) बारिस्टर या कानूना- 
चार्य (8ए३०/४) बनकर आते हैं, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्त 
(परो5क्ष वा अपरोउत्त) भाव से मुकद्दमेबाज़ी बढ़ाते हैं, और 
अपने मुवक्किल,ग्ररीब किसानो से क्लिटका हुआ रुपया, कुछ 
नाशकारो अभेज्ञी शराब ओर मद्यों के अलावा, सहज से ट्ट 
जाने वाले काँच के पदार्थ ((377॥26 ४8889787'2), लोहे की 
चाज़ि ( ०0प76/9 )चित्रपट (:8]068079 ) या इग्लेंड के बने हुए 
चित्र खरीदने में खर्च करते हैं | जिन गरीब भ्ुक्खड़ मजूरों की 
तजुकसिज्ञाजी ओर सुकदमेबाज़ी उनकी गरीबी और भूख की 
वृद्धि के अनुसार ही बढ़ती जा रही है। उनसे हरण किए हुए 
घन का यह केसा भयंकर दुरुपयोग हे। 

भारतीय ग्ररीब जातियाँ में जञापानियोँं की साहासिक 
मनोवृत्ति के प्रचार करने की बहुत ही बेढब ज़रूरत है। 
जापानी लड़के केबल्न जहाज़-भाड़ा लेकर अमारेका चल 
आते हैं। वे अमेरिकन भद्र पुरुषा के घरों में काम करते 
ओर विभिन्न प्रकार की पाठशाला आओ में पढ़ने का भी प्रबन्ध 
कर लेते हैं। इस तरह अमारिका है कुछ खाल बिता कर वे 
अपनी जेब खा खच रुपए से भर कर ओर दिमाग विद्या 
से भर कर जापान को लौटते हैं । 

अन्ध विश्वास और (जन्म) भूमि से चिपटे रहने को 
त्याग देने की कक्षा भारतवाियों को देना उचित है; ज्ञाति 
के कारण उन्हों ने अपने को (जन्म) भूमि का दास बना 


भारत की ओर से अमेश्कि घासियों से बिनती, १शै३ 


लिया है | अपने पूबे पुरुषो की भ्रूमि को छोड़ना वे किसी 
झेश में धर्म लेघन समभते हैं, और इस तरह अपने को 
भूमि का गुलाम बनाते हैं। समय की गति के साथ २ बढ़ने 
वाला बनाने के लिये हमे उन्‍हें स्वदेश छोड़ कर विदेश जा 
कर बसने की शिक्षा देनी चाहिए। लोग यूरोप से निकल 
पड़े, यहा अंभारिका आये, ओर अमीरेका को उन्‍्हों ने इतने 
ऊंचे पर पहुंचाया कि यूराप बहुत पीछे पड़ गया। यदि 
हिन्दुस्तानी देश त्याग करके अमेरिका आवे, दूखेरे देशो 
को जाय, तो भारत को कम लोगा को खिलाना पड़े, आर 
फलतः वहां पीछे रह जाने वाले लोग मज़े में हो ज्ञाय ओर 
देशांतरगामी भी अच्छे रहें। हमारे शरीर-तंत्र के. स्वास्थ्य 

लिए. रक्त को धूमते रहना चाहिए | इली तरह दुनिया या 
किसी देश के स्वास्थ्य की रक्ता के लिए लोगों को प्रायः 
भूमत, विचरत ओर एक-दूसरे से मिलत-जुलत रहना चाहिए, 
अन्यथा जड़ता या झुत्यु की प्राष्ति होगी | याद हम इग्लड 
ओर अमेरिका से जाय ओर हिन्दुओ का शिक्षा दूने छा 
यत्न करे, तो लाख चष्टा पर भी हम वास्तविक स्वाधीनता 
के भाव की उन में नहीं जगा सकते, क्योंकि आम तोर पर 
लोगों के आस-पास के पदार्थ,स्ासव्य लिए ८बर. वस्तुए,जड़ 
बनाने वाली हैं,सब ओर से सम्मरतियां बा सूचनाये इन लोगों 
को दबलता के मादद मे फसा रखती है | यह शोहइ-जाझ दूर 
होने के लिए उन्हे स्वदेश को छोड़ना चाहिए। ओर जब वे 
अमेरिका तथा दसरे देशों को जायगे, तब, चाहे वे कोई 
विद्या या रोज़गार भी वहां न सीख, केवल विदेशी खथ्य 
लोगों से मिलने-ज़ुलन से ही वे अनजाने, मर्ज़ी से था बेमज़ी 
ज्व स्वतंत्रता की वृत्ति प्रप्ठ ऋरणगे, उनकी दाप्टे को दोड़ बढ़ 
ज्ञायगी, उन का सच्ेत्र विस्तृत हो जायगा, उन के विचार 


१२५७ स्वामी रामताथे, 


फेल जॉँयगे | यह आप ही शिक्षा हे । “दूसरे देशों को देखना 
खुद ही शिक्षा हे” 

भारतव्े में एक हिन्दु या झुसलमान, या कोई भी 
साधारण देशवासी, एक अग्रेज़ या अमेरिकन के पास जाने 
को हिलमत नहीं कर सकता । वह गोरे आदमी से डरता है, 
बास या ताख फुट की सम्मान पूर्ण दूरी पर खड़ा होता है। 
वद पतलूनां आर हेटों को देख कर कॉपता ओर थर्राता है| 
एक रेलगाढ़ी में यदि कोइ यूरोपीय बेठा होता है, तो शायद 
हो कभी कोई देशवासी उसके साथ बंठने पाता है रेल के 
स्टेशनों पर हिन्दुस्थानियों का अग्रेजों ले ठोऋरें खाना और 
निकाज्ञा जाना राम ने देखा है । यदि कोई यूरोपीय किसी 
दृशवासखी को अपन घर की तरफ आते देखता हे, तो चह 
अपने नाकर से उसे जाकर भगा देनेको (हाते से ठोकरें लगा 
कर निकाल दंग को ) कददता है । इस तरह भारतवासियों पर 
विदाशयों से दुबंता, डुबल्नता, डुर्बलता का जादू किया 
जारहा दें । आर फिर अपने सज्ातियों द्वारा, अपने ही 
स्वदाशया द्वायण उनपर इष्यो, क्लेश और मत भेदों के 
जादु का चक्र चलाया जाता है । “वह कोई शअ्रन्य वस्तु हे, 
भ काई दूसरों वस्तु हूं, बह मेरा श्रतिद्ंदी हे, अभ्ुक 
मेरा शत्रु है” । फिर सब खैरकारी दफ्ठरोमें,अच्छी नोकरियोंके 
दूने म॑ कुल या जाति-भद्‌ के विचारके द्वारा,सरकार दल्बन्दी 
के भाव को बढ़ातो हैँ, अ'र इस तरह पर काम चलाती है 
के दर मनुष्य अपने भाई का शत्रु हो ज्ञाय,ओर उसे अपना 
बार बा समके | भारत की वर्तमान राजनोतिक ओर सामा- 


| आक 


जिक दशा लोगों में स्वतंत्रता का भाव पूर्ण खचित 


किक पी पक, 


न होने दगी | शिक्षा क्या वस्तु हे? शिक्षा का लद्दय स्वा- 


हक 


धानता के सिवाय आर कुछ नहीं है। यदि शिक्षा मुझे 


भारत की ओर से अमरिका वासिया से विनती, १२१५ 
स्घाधीनता ओर स्वतंत्रता ( मोक्ष ) को नहीं देती, ता उस 
पर घिककार हे;हटाओ उसे, मुझे उसकी ज़रूरत 
नहीं । यदि शिक्षा झुझ बन्चन मे रखती हैं, तो 
चह मरे किल काम को । इस तरह, उनमें सच्ची शिक्षा, 
था स्वाधीनता उत्पन्न करने के लिए, अपना आल- 
पास बदलने में उनकी सहायता करो | यह केल किया ज्ञाय ? 
यह काम करने का एक ढेंग तो वहाँ जाना ओर उन्हे 
सिखाना है । 


5 ण आवश्यकता 
आर 

तारका किक उद्धार । 
एक ओर तात्कालिक उपाय हे। ए अमभरिकनोा ! क्या 
तुम सत्य ओर न्याय के नाम में, धर्म ओर तत्त्वज्ञान ऊ नाम 
मे, विज्ञान और हुनर के नाम में, इतना काफों रूपा लीं 
जमा कर सकते कि जिससे तुम भारतीय विश्व विद्य|ल्यां 
के कुछ उपाधि प्राप्त युवक्ना को अमेरिद्या बुला, ओर 
यहाँ उन्हें आपकी ओदज्योगिक, यात्रिक तथा अन्य डय्बोगी 
कोठियों में, अपने साहित्य महायिद्यालयों मं. अपवे अख्य- 
शख्यागारों ओर अन्य स्थानों मे शिक्षा दिलाओ, उन्दें फपड़ा 
बीनना और खानों का काम तथा दुसरे हितकऋर हुनर [स्ाओं 
आर पढाओं भारत का उठाने का यह बहुत हा साथा 

रास्ता है | यहाँ रूपया जमा करके ऊाडडइ-फेडटा ध 
देश में वुलाओं | वे रः८्तद' ली, जो अमेरिका में शिक्षा पावे 
भारत को लोट कऋर अआद्योगिक विश्व विद्यालय (०प8- 
०४ (मरांए०'आंप९8) चला सकते हैं | वे ग्रेरीब अधिया के 
संग-ढंग जानते हैं। वे गरीब हिन्दुस्थानियों की भापा, आदते 


7 #.. बपधनक. 
५। 


व 
के | व 


१२६ । स्वामी रामतीर्थ, 


ओर रीतियां जानते हैं, ओर तुम्हारे अमेरिकर्नों की अपेक्षा 
वे अध्यापक की हॉसेयत से भारतवासियों में अच्छा काम 
कर सकते हैं। अमेरिकन अध्यापक केवल ऊँची जातियों 
को पढ़ा सकते है, वे केवल्न अमीर लोगों को पढ़ा सकते हैं 
जो अप्रेजी जानते हैं। गरीब लोग अंग्रेज़ी नहीं ज्ञानते॥ 
ग़रीबा की शिक्षा के लिए हमे उन लोगों की ज़रूरत हे जो 
उनकी भाषा ओर उनके तरीके जानते हैँ | भारतवासियाँ 
को उठाने का यह ठीक ढँग ओर अत्यन्त अमोघ साधन हे 
अमारिका के स्वतंत्र तट पर जब भारतवासी कदम रखेंगे 
आर भद्द महिलाओं ओर पुझुषों को सरगर्मी ले अपने से 
हाथ मिक्नाने ओर अपने बराबर वालो के समान स्वागत 
करने को तेयार पायगे, तब उनका डर भाग ज्ञायगा, फिर 
वेतांग पुरुष उनके लिए महा भय की सामश्री नहीं रहेगा, 
उनमे आत्म-विश्वास लोट आयगा, माया का पर्दा फट जायगा 
आर स्वाधीनता की मनोचवृत्ति प्रत्यक्ष प्राप्त हो जायगी। 
अमारका मे शिक्षा पाये हुए भारतीय विद्यानिधियों (87840- 
8/68) को कार्य ओर स्वाधीनता के प्रचारक होकर अपनी 
मात भूमि को लोटने दो। विज्ञान ओर कला की शिक्षा भारत 
में उनके द्वारा प्रचारित होने दो । अपने देश में व्यावहारिक 
वेदान्त फेलाने में भारत के बखने वालों की सहायता होने 
दो | इस तरह से जब घाव पूर जायगा, तब पपड़ी आपही 
आप गिर जायगी। जब लोग ठीक तरह की शिक्षा पावेगे 
तब दूसरी कठिनायां आप ही दूर हो जॉयगी । यदि कुछ भार- 
तीय उपाधि-प्राप्ता को तुम यहां बुला खको ओर, मान लो; 
उन्दद दो या सात्ष तक शिक्षा दे सको ओर पढ़ा सको, तो 
ये भारत लोटने पर तुरन्त काम शुरू कर सकते हैं, 
रोज़गार चला सकते हैं, अपने लिए और महा ग्ररीब जातियों 


हि । 


भारत की ओर से अमेय्का वासियों से बनती, १२७ 

( लोगां) के लिए भी उपयोगी काम कर सकते हैं। 
अमेरिका का एक ही धनी इस अधछ काम का कर सकता 
है, खड़ा होकर कह सकता है कि भारतीय विश्वविद्यालयों 
के उपाधिप्राप्तों को अमेरिका मे शिक्षा दिलाते के काम में में, 
मान लीजिये, तीस लाख रुपया लगाऊंँगा | यदि तुम मे से 
एक आदमी इस कत्तव्य को अभी उठा ले, इस काम को ले 
ले, ओर तीन लाख रुपए जमा करदे, तो गरीब भारतवालियों 
को अमेरिका मे शिक्षा दिल्लान के लिए हम अच्छी छात्र- 


वात्तियां स्थापित कर सकते हैं। राम अमेरिकन समाचारपत्नों 


न्क्‌ कर हे का कर 8 ई/ हा. फेम 
से घिनती करता हे, राम हरेक ओर सब अमेरिका वासियाँ 


से विनती करता हे | यदि तुम में से काई आगे बढ़ कर इस 
भार को उठा सकता हे तो समग्र संसार का हित करोगे | 
मान लो कि ज्ञो लोग यहां मोजूद है, उनमे एक भी इतना 
घनी नहीं हे, तो क्या अपने अमौर मित्रो, अपने अमीर 
पड़ोसियों के सामने तुम इस विषय को नहीं रख सकते ? 
कया तुम अपने अमीर मित्रों स एक बार राम स मुलाकात 
करने को नहीं कह सकते / याद तुम हज़ारों नहा देलकते, 
तो कया अपनी विधवा का यत्किलवित घन भी नहीं दे सकते ? 
कम से कम इतना तुम कर सकते हो। राम तुम से कुछ 
झपने लिए खाने को नहीं चाहता, राम तुम से अपने लिए 
कोई कपड़े नहीं मॉगता | नष्ट हो जाय ये ओठ यदि ये निजञ्ञ 
के स्वार्थ के लिए कुछ मांगे । यह काम तुम्हारा भी उतना ही 
है जितना राम का | राम ठीक उतना हो अमेरिकन हाजितन 

भारतीय | विस्तत विश्व मेरा घर हे ओर मसला: ऋप्दा भेरः घर्म 
([%6 ज्ञां१6 ज्र०ते 8 पाए 7076 6 ६0 ६0 8006 48 पड़ 
7७ £22709) । इंसा राम के हृदय का उतना हो नगीची ओर 
प्यारा है ज्ञितना कृष्ण | राम के लिए बुद्ध भी वेसा ही अपना 


१५८ स्व मी रामतीथथ, 


है जेसा शंकर ।| राम इस या डस सम्प्रदाय का नहीं है 
राम तुम्हारा है, सत्य तुम्हारा है। सत्य के नाम में, न्याय के 
नाम मे, मनुष्यता आर असारकन स्दाउरचंता के नाम मं, तुम 
से आगे बढ़ने को, भारत का बेदना को अनुभव करने को 
कहा जाता हे। तुम क्या करन को हो ? कुछ लोग क़ल्मम से 
सेवा कर सकते हैं, कुछ वाणी से सहायता पहुचा सकते हैं 
अपने दोस्तों से इस बारे में बात-चीत कर सकते हैं, ओर इस 
विषय पर व्याख्यान दे सकते हैं| कुछ शाशारेक श्रम से 
सहायता कर सकते हैं, कुछ अ्रपनी थेली से मदद कर सकते 
है। अब कहां, अमारकना कहा, कस तरह पर तुम इस 
पत्त की अहण कर ने को उद्यत हो ? किस तरह तुम सहायता 
करोगे ? घनिकों को घन देना चाहिए. शूस्वीरों को शिक्षको 
की होलियव से आगे बढ़ना ओर हिन्दुस्थान जाकर लोगो 
मे, नीच जातीय पारहियों में सी, काम करना चाहिए। 
बाणी के ( 270 (७5278 ) बरपुत्रो को इस मामले पर . 
झपने धनी मित्रो से बातचीत करनी चाहिए | समाचार पत्रों 
को लेखनी से इस पक्त को ग्रहण करना चाहिए। जो सहा- 
यता करने को प्रस्तुत हैं और सत्य 'की सड्ची छग्न जिनमें 
है, जो अपने आत्मा को प्यार करते हैं, उन सब से राम के 
पास आने ओर अपने नाम तथा पंत लिखा देने की प्राथना 
की जाती हे, अपने ही हाथ से वे लिख दें कि किस तरह 
पर वे रुद्दाददा करने को राज़ी हैं। यदि वे काई रकम जमा 
करना चाहत हैं, तो अमारिकन संरक्षकों के हाथ भे रुपया दे 
दिया ज्ञायगा । तुम्हारे अपने अमरिक्रायालोीं उस रुपए को 
बे दाद लझ आकर दलरे तरीकों से सवा करने के लिए 
श्र अप करना चा|इत हो, ता एसा कर डाली जिससे 


।॥ 0 आ 


दम ध्दवा श्र एूडक कास शुरू करन का नाश्यत प्रबन्ध केर सत। 


विद रे के 0 करन ७ 


भारत की ओर से अमेरिका वासियों सें विनता ६२६ 


छू ट्थ 


तुम क्या करने को राज़ी हो ? भारतवबासयों का ग्रौर से 
अमेरिकनों से यह राम की विनती है । निष्काम-साव 
से राम यह बिनती करता है | राम का इससे कोई 
व्यक्तिगत सरोकार नहीं दे । राम कही भी हो स्वा- 
धीन हे । राम किसी तरह से भी वन्धा हुआ नहीं हद, 
सब लोक राम के हैं । राम सब कही रह सकता € | किन्तु 
देखो, भारत तुम्हारे अपने पर है, ओर तुम सर हा। चर 
की उपेक्षा न करो। यदि पर ज़खमी ओर पीड़ित हैं, ता ठुम 
जडखडा कर गिर पड़ागे । भारत वासियों के रूप म॑ इंश्वर 
तुम्हारे पास भूखा आया है, उसे खिलाओ। हन्डुआ के रूप 
में ईश्वर तुम्दारे पास नंगा आया है, उसे कपड़े पहनाओं । 
उन लोगों के रूपमे इंश्वर तुम्दारें पास ब्वाथंत आर ज़रूरत 
का मारा आया है, उसकी खबर लो । ये लाग इली।हप 
आच्धकार ओर यातना में पड़े हुए दे के तुम दान आर प्रेम 
के अष्ठ गुर्शोले अपने को धन्य कर सका। वे इसा हवए हा 
हुए, है कि तुम्हारा उद्धार हो। अपने भ्रहा को चन्यावाद हू 
कि तुम्हे अपनी उदात्त दात्तया (उच्च सावोा) ओर श्रेष्ठ मयत्नों 
अ्रनुशीलन का अवसर प्रापत हुआ हे | अवसर स लाभ 
डठाओ, और प्रसन्‍नता पूर्वक, इसी-खुशी, उन्दं सहायता 
पहुचाओ । 
झ्रमेरिका चीनियों, जापानियों, खुखे हिन्दुस्थानेया 
(8९१ ॥70978) और निगरा लागा का शिक्षा दे रदा दे 
पशुओं के प्रति भी निष्ठुर व्यवद्दार रोकने में वह काई कस : 
नहीं उठा रखता है, ऐ अमेरिका ये हिन्दू तर अपने ही मसाज 
पर रक्त हैं, आय जाति के हैं, बड़े दी छतझ्व हैं, स्नेही हू 


बफादार है, इनका उपद्षा न कर । 


कै 
सशकअिवायााद ॑ाााकापभक की कै अस्मक्रमक>.. ााांपिवराकि 
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पुनः-- जिन्हे इस विषय में कुछ अधिक जानना दो, वे 
पत्न-ब्यावद्ार करे। 
राम स्वामी से, 
मारफत डी, अलबर्ट हिल्‍्ललर, एप, डी, १०। ११ सदृ र स्दुट 
सैन फ्रांसिस्को, केली फोएऐेस्थः, यू. एस. प्‌... 





नोट-यह ब्याख्यान प्रथव २ अप्तरिका में प्रश्राशित 
हुआ था, तत्पयश्वात्‌ सन्‌ १६०३ के अन्त में भारतव् के 
प्रसिद्ध पत्र इशिडयन मिरर (70क्ा 707, एचाॉ०पॉ६७) 
में प्रकाशित इुआ | फिए यह एप्रिल् १६०४ में सकखर 
(सिन्ध) के यन्न्रालय एडवर्ड प्रेस मे पुस्तकाकार में छ॒पा। 
पाध्यदर्ष की राज़नेतिक दशा भें तब से अबतक बहुत हीं 
परिवर्तन हो गया है, इस लिये स्वामी जी के कुछ कथन 
शाज कल बिल्कुल ठीक नहीं बेठते हूं, परन्तु सुल्लब्याख्यान 
कायम रखने के लिए उसे जेले का तसा दे दिया गया है | 





( श्रीसान्‌ स्वासी नारायण के शरीर व क्षीसानू स्वासी रास का 
लेखनी से लिखित इस छेख को स्वामी शाम ने गंगा में 
गंगा हो जाने से कुछ घंटे पहले लिखा था 2 
झाज सत उपदेश के एक पर्च को मानो हवा उड़ा लाई | 
डठाया तो उस में एक लेख इस शीषेक के साथ थाः-- 
“शम बादशाह के नाम खत । 
वाह : 


५. 


पे कबूतरी परी व कूए व बाम आन परा 
नामए बर गदेनत बनदम गर आजा बशुज्षरों | 
बेहद हंसी आई । अब आते हे उन आक्षेपों के उत्तर-- 
(१) कया भगगंव कपड़ों से साथु होता है: 
कहीं-कही रंगे कपड़ी में रंगा दिल भी पाया जाता है, मत- 
बाला योगी भी दिखाई देता है,राम का दोवाना मस्ताना भा 
ऋलक (दशेन) दिखा जाता है। कितु खब जानते हैं के आत्मा 
का प्रकाश फ़क्कीरी लिबास में असोर ( छेद ) नहीं (दह सच्चा 
स्वतंत्रता किसी तरह के मांगे, सप्रदाय, ढंगः ओर फ्रेशन 
की शाभ्यस्त नहीं है | जदा जाते हुए पांच थरों ज्ञाय ऑर 
शिर चकरा जाय, बहाँ भी यद्द बिजलो चमक जाती हं, 
यह वत्ती झलक जाती है | यह सूथ ऊँचे द्ेमाल्य के पावेत्र 
दिमानी (बफ़ेस्तान) को स्वच्छुनेमेल नाोलों फॉलो मं 
आकता हुआ पाया, ओर गहरी खाई के गदले पानों मे भा 
गौरव से प्रकाशमान दृष्टि गोचर हुआ । हेदखाने में वद्द 
छा जाता हे ओर लोहे की कड़ी ज़ज्ञारे पड़ी रह जाती ६५ 
बरन इस से भी अधिक जकड़े हुए हाथ पेर रूप और नाम 
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६8] [कर $ ५८ 
बेढ़ियां भी घरी रद्द जाती हैं । अधरी कोठरी मे बंद क्ेदी 
का 0 रू कै 
( इंश्वर के द्ाथ में हाथ डाल कर खातों लोको ) में स्वच्छ 


विचरता है । या आठवे अश ( आकाश वा लोक ) पर इस 
अकेल की नीली घेड़ी के खुम की टाप खुनाई देती हे। 
नीच बाज़ार भें लोग चलन रहे हो, ऊपर छत पर घर वाले 
काम काज में लग रहे हो, एक कोने मे बठा कोई पढ़ रहा 
हो, ए लो | पढ़ते-पढ़त वह अद्चार पढ़ा गया जो लिखने ही 
में नही आ सकता | 
बह किताबे-अक़्ल की मेज़ पर जो घरी थी यो दी घरी रही | 
खिलावत बुर अज मन दो गई,मंगल ही मे जगलका मज़ा आगया। 
सेर को निकले | सोभमाग्य से कोई साथी साथ न हुआ ! 
चांदनी खिल रही थी, या उषा (६जश8)0) की लाली फेल 
रही थी | वायु सरसराने लगी। सड़क पर चलते एकाएक 
_ यह कोन आ सम्मिलित हुआ * वही जो एकमेवाद्वेतीयम्‌ हैं : 
उधर उषा को लालिमा भाई, इधर निराला मांदेरशा रण 
ओर रेशा में समाई। 


था में कि ज्ञ दिल खज़द या रूह दर आमेज़ञद 
मख़मूर कुनद जोशश मर चश्म खुदा बीं रा ॥ 
अथ- वह मद्य ज्ञो दिल से उठती हे या आत्मामय 


आप 


हुई हाती है, वह इंश्वर दशा ( आत्मानुभमवी ) के चित्त मं उस 
के जोश को बढ़ा कर उसे अधिक मस्त करती हे 

रेलगाड़ी में बेंठे थे | पहियो के खटखट का लगातार 
खटराग जारी था। कमरे में बात करनेवाला काई न था। 
खिड़की का पदो जो गिराया तो यकायक दिलोजान मे 
डुलहा, (प्यारा ) उतर आया। रेल में बेठे के शरीर ओर 
सेसार नहीं मेलूम कहा का टिकट ले गए। आत्मिक-त्याग, 
( संखार ओर स्वगे का विराग ) छा. गया। सच्ची फ़क्तीरी 


श्र 
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ने बहार दिखाई। 

कहे गिरिधर कवि राए चढ़ी जिन खुद की मस्ती । 

तिन ज्ञान गंग में दीनी बहाय फ़क्कीरी ग्रहस्ती। 

(२) कया अश्नि के रंगवाले ( भगवे ) कपड़ी स साथझु 
हो जाता है ? 

साथु वह है ज्ञिख के भीतर ज्ञान की अग्नि ऐस भड़क 
रही हो कि देह का अभिमान या साधु होने का आंमभमान 
रेत तार इत्यदि नए ढँगो से छ्वष या पुराने ढंग से शांति, 
बिलिकल जल जाय | सारे संसार को उस के कान-प्रकाशः 
की रशितमियों से उजाला पड़ा हो ओर आगे चलने का मांगे 
दिखाई पड़ा आए | यदि यह नहीं, तो गीला इंचन हे जो 
धुओं ही छुआ कर रहा है, जिस से सब लोगों का नाक मं 
दम हो रहा हे । जब तक सूखेगा नहां, न आप पकाशत 
होगा, न किसी को प्रकाशित करेगा। दिल नहीं रणा, तो 
कपडे टैंगेन से अपना या पराया दुशख कहां दूर दो सकता है: 
लोग कहते हैं ज्ञानाओ (आत्म-प्रकाश) को आन भड़काने 
के छिये इंघन को पहले धूप भे॑ छुखा लो, अथांत्‌ कर्म-उपा- 
सना के ठारा अधिकारी बना ले! | राम कहता है, जो लकड़ी 
कट चुको (जो मनुष्य साथु हा चुका), उसके लिय इस 

'ग॒के पास पड़े रहना ही बहुत जल्दी खुखा कर आंचकार 

बना देगा। हो, जो असी छोटे पाधे है, उनका डगने ता दा 
, उगंगे नहीं तो लकड़ी इंधन के लिये कद्दा स आएगा ? बकरे 
की ऊन उतारने से दी ऊनी कपड़े बनते हैं, पर ऊन बढ़न 
तो दो । आएगी ही नहीं, तो पशम कहाँ स लागत ९ 

इस प्रकार जिन लोगों के खयालात (अन्तःकरण) अभी 
कच्चे पोदों के तद्धत्‌ हैं, वह आशा के बच्चे न तो कटने के 


योग्य हैँ, न जलने के । जिन पर ऊन आई ही नहीं, उतारेगे 
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हम 
मद 
5 
बडे 


क्या ? वह मूड सुंडवायंगे क्‍या: ऐसे लोग 
मार्ग प्राचीन काल से नियत चला आता हे, वि के वह आशाओं 


भ्ुल्ेयां में ठोकरें ओर टककरे खा खा कर ज्ञान ओर त्याग के 
सीधे मार्ग को अपने आप बाय (लव ) 

ज़रा अब भ्ोर कीजिए, पोधा उसी आकार म॑ बढ़ेगा जिस , 
प्रकार का बाज होगा । कृष्ण ने देखा कि अज़ुन के भीतर 
बीज तो है बदला लेने का, आर ऊपर से उस समय बात 
बना रहा हे दयालु ब्रह्मचारी की सी | बाज तो बोया कोटेदार 
कीकर का, ओर पकाया चाहता है आम | विवश उसे दयालु 
की ओर से हटाकर युद्ध-विश्रह् पर प्रस्तुत किया। प्यारे: खा 
तो लिया जमालगोटा ( अब्बोलोटा ) ओर अब ज्ञगल ( शोचा- 
लय ) जाने भे लज्जा मानते वा कष्ट अनुभव करते हो | 

कमंकॉड के विषय में भी यही दश्शा बठसान-कांझ के 
भारतवर्ष की है, अरथांत्‌ इच्छाएँ हृदय-क्षत्र पर बोये बेठे हैँ 
वबीसवी शताब्दीचाली, ओर बात लगाते है बीसवी शताब्दी 
इंसा से पूजे वाली | कमेकॉड के विषय में जेसी चाह (इच्छा) 
होगी, वेसा ही चाहिए! ( कतेव्य ) शिर पर चढ़ा सहेगा। 

यदि राजसूय, अश्वमेध, दशपोणमास, अगश्निष्ठोम आदि 
यजशां वाली चाह अब हृदय में नहीं, तो इन यज्ञों का “करना 
चाहिए” भी आज हम पर अधिकृत नहीं होगा | आज चाह 
है योरप, अमरीका, जापान, आस्ट्रेलिया आदि के मुकाबले 
भें ज्यों त्यों करके जान बचाने की, श्रतः आज “चाहिए” 
भारतवधे को इस प्रकार की शिक्षा पाना ओर कला-कौशल 
को व्यवहार में लाना कि जिससे नित्य वद्धमान अभावषों 
(बे सरो खामानी ) के पाप से तो बच सके । 
 कमेकांड समंय ओर देश के साथ सदेव पद्दित्ति बदलता 
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चला आया ओर भविष्य में बदलता रहेंगा। पर आत्मा 
(तरव वस्तु) परिवर्तन-रहित है, ओर उसका ज्ञान सदेव एक 
रख रहेगा | जो लोग अपने स्वधर्म को ( अथात्‌ अपने सत 
संबंध रखनेवाले कमकॉड को ), अपनी वतेमान ड्यूदी 
( कर्तव्य ) को निष्काम होकर ( फल की आशा त्यागकर ) 
_ घूर्णु साहस से, परिश्रम ओर ध्यान से नियाहते हैं, वह ही 
पक आत्मज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं । 
तस्मादसक्लः सतत कार्य कमें समाचर। 
अखक्ो हाचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पुरुषः॥ १६॥। 

अथैः--इस लिये क्रणातार संग राहित होकर तू करने. 
योग्य कर को कर, क्योंकि निरासक्त होकर कम करता 
छुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है।._ 

( भगवद्गीता ३ इलोक १६ ) 

आत्मजश्ञान विष्णु हे, जो साहस ओर पुरुषार्थ के गरुड़ 
पर बेठता ओर सवारी करता हे यह आत्मज्ञान अपने गरुड़ 
(साहस ) पर सवार द्वो जब सारतवष को वायु पर लद॒राता 
था, तो इस सच्चे पति की प्रेम भरी दृष्टि का शिकार होने के 
लिये लदक्मी चारों ओर नाचती थी, बरन्‌ वन-पर्वेत 
में लोटती फिरती थी। प्रथिवी ने छिपे छिपाए कोष ओर 
रत्नादि चरणों में ल्ञा उपस्थित किए, अनमोल हीरे डगल 
दिए, चरणा पर न्‍्योछावर किए | प्रस्फुटित वर्सतत (शागेफतः 
बहार ) ने पेर के तत्वों का छुबन किया ।-- 

दोलत गुलामे-मन शुदो इक्तबाल चाकरम | 

अथेः- विभूति मेरी दासी ओर वेमव मेरो चाकर दहोगया 

जहां शमशाद्‌ के दुच्च होंगे, कुमरी आ बैठेगी; गुल व 
लाला होंगे, चुलबुल आ चहचद्दाएगी | तुम भारत मे विद्या 


आप 
>> मं? 


और शिल्प की खुराक क्िकहाकण साहस के गरुड़ का तो 





१३६ स्वमी रामतीथ, 


ध्श फिर यहां 





पात्नो, वही व्यावहारिक ज्ञान रूपी 
विधमान पाओगे। 

- ओऔ ज्ञानस्वरूप | आनंद रूप | यदि भारतवर्ष के ४२ 
( बावन ) लाख साधु-संतो में एक हज़ार भी ऐसे हो जिनके 
हृदयों में आपकी ज्ञान-गंगा की एक तनिक-ली नहर लहरे 
मार रही है, तो भारतवर्ष तो कया, सारा संसार ऋृताथे 
हो जायगा | 

एुद् जग रूढदा जोंदा, संतों नू ख़बर करो | 
संत न होदे जगत में, जल मरदा सखार |! 

- ज्ञिन लोगों को अथ-शाख (70०॥0९७/ #,60४0०75 ) 
के नाम से ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं की विद्यमानता अ्रखरतों हे, 
वह अपना ही बुरा चाहते है ।-- 

सगे ज़नी बर आइना बर खुद हमे ज्ञनी | 

अथ -दर्पण पर पत्थर मारना मानों अपने आप पर 
पत्थर मारना हे । 

जो साधु अपने रंग में रंगा हुआ ब्रह्मानंद्‌ के मद्‌ मे 
अतवाला! मस्ताना हो रहा है, वह तो शाहा का भी शाह हें, 
इंशवर का भी इंश्वर हे, किसको मजाल हे कि उस रणगीले 
सर्जीले आत्मतत््व के सम्राट के आगे चूं भी कर जाय | नव- 
चन्द्रमा (वा छ्वितीयका चांद ) उसी के चरणों में प्रणाम 
करता हुआ संसार मे उत्सव ( इंद ) लाता है। सूर्य उसा का 
अकाश देनेवाली दृष्टि से दीप्तमान होकर चमकता फिरता है । 
समुद्र का तूफ़ान उसी का एक चुद्र उफान (उबाल वा जोश) 
है । किसकी शक्ति हे उसतेज्ञ की आंधी की ओर आंख भरके 
ताक ज्ञाय | महाराज! रजीतिलिह की एक आँख नहीं थी, पर 
कहते हैं, साथु ने वर दिया कि किसी में यह साहस न पड़ेगा 
 अके तेरे मुखड़े की ओर आँख उठा सके, कया मजाल (बल), 


निजञ्ञानन्द सकल विभूतियां का तमस्सक है। *ह७ 


घह दोषान्वेषण करे। जब राजा श्जोतासहइ के मस्तक 
के दोष-गण कोई नहीं देख सकता, तो महात्मा साछु, सलच्छ 
बादशाह, की ओर दोष दशेक (छिद्वान्चेषी) दांष्ट देखते समय 
कया अधी न होजायगी १-- 


सहर खुरशेद लक बर द्रे-कूए-तो मी आयद 
दिले-आइईना रा नाज़म कि बर रूए-तो मो आयद ॥ 

थः-ाकि तू ऐसा झखुग्दर हे कि पभातः काल सूथ तरों 
ब्ली में कापता हुआ आता हैं। पर शाशे के एल पर झुक 
गये हे कि वह तेरे सामने होता हें । 

सच्चे साधु, फ़क्कीर ( ज्ञानी-महात्मा ) के (विरुद्ध याद 
किसी की जिहा बोलने लगेगी तो शुग हो जायगी, हाथ चलन 
खंगगा तो सूख जायगा, मस्तिष्क खोचन ल्गगा ता जनून 
आर जायगा | कोई शका-संदेह वाली बात तो राम कहता हा 
नहीं, आंखों देखी सचाइ बणन करता हैं| सच्च साझु का 
अवज्ञा हो ओर राम से ? हर, हर, हर : स्वप्त में भी सभव 
नहीं। क्या कर्मकांड के बंदी ओर कया सचघुच स्वतत्र साइ, 
सबकी प्रणाम, राम-राम, सलाम | 

साधु फ़क्नीर को यह समस्मति देना के वह' अक्त का 
शस्त पिलाने के स्थान में रेल तार ज़द्दाज्ञ बदुक आंद बनान 
की चिता में डूब मरे, यह सम्मति ओर परामश राम के 

य ओर जिहा से तो न निकला, न निकलता हैं,न नेकलेगा। 

, हाँ | ज़ब साधु लाग अपने स्वरूप को भूल अपनी सच्चा 

राज़गद्दी से नावे उतर आते है, तो उनको छुत्ते सीं फाड़ 
खाने को दोडेगे। इस दशाम आपने ऋदज्ा वह स्वय कराते है 
अपमान ओर दुःख को एक तरह लालच दर छुलाठ ह | 

इंद्र झब 'स्वप्त में शुकर बन गया; ता शष दुव॒ता अपने 
शजा की यह गति ( दशा ) देखकर लाज्जत हुए आर उसका 











श्ड्थ स्वामी रामतीथे, 


जगाने की चिंता में पड़े, अतः इंद्र को दुस्स्वप्न में खुजली, 
भूख, मार-पीट आदि तरह-तरह को पीड़ा ओर शोक का 
( शिकार ) होना पड़ा । वि 
सूर्य-अहण के अवसर पर खूय के स्पकटूम (800८0) 
में काली धारियों देखी जाय, तो सफ़ेद दिखाई देती हैं 
जानते हो, ये घारियों क्‍या बताती हैं ? उनले यह 
पता खगता ह कक रूुथ सम कान-कान सा बातु आद तत्व 
सूर्ये की संपत्ति का खोज मित्रता है । अहण के भीतर 
जो संपत्ति प्रकाशित जान पड़ती थी, उस पर जब छाया 
उतरा तो वह अ्हण के अधरे मे काली ऋलह €द 2:०६४८ होने 
लगी। यही दशा प्रत्यक “मे” “मेरी” (अथात अधिकार- 
क़ब्ज़ो ) को है । अज्ञान रूपी अहण का अंधेरा, जो स्वतः बुरे 
बुरा कलंक हे, लगा रहे तो यह छोटे-छोटे कत्नक श्र्थात्‌ 
हमारे दावे आर क़ब्ज़े (चाहे धन-दालत के सबंध के हां, 
चाहे विद्या-बुद्धि के, ओर चाहे संन्यास आदि आश्रम के ) 
प्रकाशभान ओर प्यारे से लगते हैं, कितु वह बड़ा दोष 
(अज्ञान) जब उड़ा, दावे, अधिकार मीठे नहीं खग सकते । 
काली घारिया का दृ्शांत तो चाहे मिथ्या भी हो जाय,कित 
यह बात तो सदेव बनी ही रहेगी ओर स्थिर हे कि हार्दिक 
सबध ओर अधिकार, भीतरी दावे आर कब्ज़े अधरी रात 
के जुगुनू हैं । शासत्र आर ज्ञानिया की बात तो दूर रही, 
साधारण अनुभव के प्रकाश में भी इनका कलंक दोना सिद्ध 
 ह्वाता हैं । 
ध्यान--नाँचे के लेख को पढ़ते समय यह ध्यान रहे 
के दावे, कब्के; अधिकार ओर आसाक्ति आदि का वास्तविक 
संबंध हृदय से ४, शरीर से नहीं । बाह्य दरिद्रता और वस्तु 
है, ओर हृदय की फ़क़ीरी ओर बस्तु। कपड़े रंगना ओर बात 


| आ मलिकक ५ 
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के, ओर सच्चा संन्यास ओर बात है। 
बजा की व पर पचछ बे बे 
स्याह(-जहा दावे (पकड़ जकड़ ) हें; 
वहीं कलामय-हृदयतः है, खत्यानाश है, निराशा व हताश हे, 
अकर्मण्यता है, खराबी है, बरबादी है, हृदय की दशा परि- 
वतन शील है, ओर बाहर के साप्नान भी परिवर्तित हो रहे 
हैं । इतना तो सब कोई जानता हे | शव रही यह बात कि 
कया बाहर के परिवतेन ओर भीतरी परिवतेन परस्पर कुछ 
संबंध भी रखते हैं कि नहीं | यदि रखते हैं तो कया ? 

इतना भी हर कोई भान लेगा कि बाह्य ऋतु, मकान, सेग 
आहार के बदलने स मन ( भीतर ) में परिवतेन हो जाता हे. 
ओर बुरी या भत्ती ख़बर से हृदय प्रसन्‍न या शोकातुर हो 
जाता है। पर एक बात ओर भी हे जिसका पूरे तोर व्याव- 
हारिक विश्वास आना ही अत्ईश्ि का खुलना है। जिसकी 
बे ख़बरी से “नानक ठुःखिया खब सखार” हो रहा हे। वह 
बात कया हे-- 


अटल आध्यात्मिक नियम | 
“जब तक हृदय से पकड़-जकड़ हे, बाहर रणएइ-मामड़ है। 
दिल से छोड़ी आस, मुराद आई पास ।” 
शज़शसतम अज्ञ सरे-मतल्ब तमाम शुद मतलब । दि 
अथेः--मतलब से परे हटना ही मतलब का पा लेना हे । 
मागा करगे हम भी दुझ्ञा-ए-हिज्जे-यार की । 
आखिर तो ढुशमनी हे असर को दुआ के साथ । 
मतल्ब-न्भातलब, अरथात्‌ इच्छा पूर्ति की इच्छा मत कर | 
यह व्यावहारिक नियम, विछ्वानचाले अनुम्वान, निश्चय, 
अनुभव, परीक्षा, अध्यार:प-अपवाद-सस्‍्यःय से निःसन्देह 
सिद्ध होता दे | कल्ंक ओरों के शिर मढ़ने की, उत्तरदायित! 





१४० स्वामी रामताथि, 


ओरो के शिर ठोंकने की झादित ( प्रकृति ) को छोड़ कर यदि 
हम बिना रूरिआरायत के अपने जीवन के दुखू-छुख-सेरे 
अनुभवों के जड़-मूल पर ध्यान करे, तो विदित होगा कि 
हृदय का संसार की किसी वस्तु में उलकना ( अथांत्‌ उसे 
व्यवहार में सत्‌ या सच्छी मानना ), उस की आवश्यकता में 
पड़ना, मल्रिनता में अड़ना, या किसी प्रकार की भी नाम-रुप 
में विष्तालाकि का परिणाम निश्तर आवश्दणर्दी ( पीड़ा, कछ 
आन्ति ) झर हृदय-संगता होती हे । ओर हा, जब भत्री 
बुरी दशा ओर परिस्थिति, इदंगिदे के हालाव ओर अस्बाब 
प्रनेमल् दपषण की भांति तत्त्व-दरष्टि को नहीं रोकते ! 
दुनिया के सब बखेड़े | झगड़े फ़लाद मेड़े ॥ 
दिल में नहीं रड़कते । मन निगाह को बदल सकते ॥ 
गोया गुलाल हैं ये । सुमो मिसाल हैं ये ॥ 
जब भीतरी तेज्ञ ( कान्ति ) अभिन्लाषाओं के आवरण को 
उड़ाता है, जब सूर्य चाँद में अपना ही तेज दिखाई देता है। 
जब इस बात पर निश्चयात्मा होता हे कि भूत मविष्य और 
वतेमान के तत्व-चताओ ओर ब्ह्मनिष्ठो में मरा ही आत्मिक 
तेज जगमगाता है, जब हृदय इस बात को सत्य पाता है कि 
“मुझ वहरे-खुशी को लहरा पर दुन्या की कश्ती रहती हे, 
अज़ सेल-सरूर धड़कती है छाती ओर कशती बहती हे” | 
जब नाम रूप की परिच्छिन्त अवस्था से स्वतंञ् हो, 
बरणानातीत आत्मानंद में चित्त लीन हो जाता हे, जब वह 
असली ( परमानन्द की ) मदिरा रग ताती हे 
कि आ मेशवद वे दस्ता लब अज़ कामे-ज्ञान दा रेखता । 
अथः- के जिन कामों व कामनाओं की पूर्ति मे अने 
जाने (प्राण) न्‍्थोछावर होती हैं, डन की ओर से भी जब बह 
जड़ मूक दो जाता है । 
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जब वाहा और लोॉकिक पदाथों को निश्चिन्ता ओर 
लापरवाही की तरंग तृप्तिके सागर में बहा ले जाती ओर 
क़दक़हा मारती है । 

दफ़्तरे-बेमानी ग्रक्तेमण नाब ओला । 

अथः--उत्तम प्रेम मद्य में यह व्यथ दफतर नाम रूप का 
शक (रन) 

अर्थात्‌ जब शिव-समाधि आती हे, तब सेखार के धन- 
पेश्वर्य, विजय और प्रताप, भूत भेत गहनों की तरह नाम- 
रूप की शमशान भूमि में शिव-रूप महात्मा के इधर-डघर 
जमघर मचात नाचना आरंभ कर देते है, जमघद करते हैं, 
धमाचोकड़ी मचाते हैं । 


आप ४ कर ३ 
क्या सोशय-दविपयेः को गजायश है? 


श्रोहथकड़ी के कंगन पहने हुए अपराधी यद्‌ इस समय भा 
तू एक च्ण-भर के लिये तत्व-चिन्तन में शरीर ओर सखार | 
की सचमुच भूल जाय, अपारोच्छिन्न स्वरूप में जाग पड़े, ता 
दंड की आज्ञा देनेवाले जज का दि्माया रुकजाय, बयान 
लिखनेवाले मिसलझुबा का क़ल्मम रुक जाय, पकड़नंवाल 
कोतवाल का हाथ रुक जाय, जिरह करनेवाले वर्काल का 
जिहा रुक जाय | कोन मस्तिष्क है, जो तेरे बिना साच 
सकता दै? कोन जिह्ा हे, जो तेरी सहायता बिना बाल 
सकती हे ? कोन हाथ हें, जो तेरी शाह (बना चल सकठा 
है ? मेरी जान | सब अपराधों का अपराध ५ सब पापों का 
जड़ ) अपने शुद्ध स्वरूप का व्यावद्दयारक रूपस या ज्ञान 
रूप से भूलना ही था। वस्तुतः अपराध यदंदे है, तो केवल 
इतना ही है, शेष सब अपराध ओर जुर्म उसी के विविध भेसे 


( बेष ) हैं 


१४२ स्वामी रामतीथ.,. 


क्यों हो अपराधी कर्मचारियों की खुशामद में पड़े ? 
यह कचहरी वह नहीं हे जो तुझे केद कर सके । 
लिखा हे कि स्रगुजी ने विष्णु के वाम अंग में ( अथांत्‌ 
गी को ) बड़े जार से लात मार दी। विष्णु ने उठकर 
भृगु के चरणों को प्रेम के अखुओ से चोया, सिर के केशों 
र झाख, शिर ओर हृदय में स्थान दिया, ओर 
ठ के चिह्न को प्रमाणपत्र ( सािफ़िक्रेट ) जानकर 
ज्िये वत्तस्थल में स्वीकार किया। वाह ! 
हानिए्ठ लात मारता हे सांसारिक संपत्ति को, उसके चरण 
श्वर के भी शिर पर क्‍यों न होंगे। ओर ज्ञो भी कोई 
सारिक संपत्ति से लिपट कर गहरी निद्रा मे लेदता 
है, वह भिखारी से भी त्ञाते खायगा, सारे संसार का सम्नाट 
झौर विधाता ही क्‍यों न हो | वस, यही नियम हे, यही वेदांत 
की व्यावहारिक शिक्षा का निष्कष हे | इसमे खत्यालो 
साधुओं का ठेका नहीं | इस प्रकाश की तो सब का आवश्य- 
कता है| क्या हिंदू, क्या मुसलमान, कया इंसाई, क्या मूखाई, 
सिख, पार्सी, स्त्री-पुरुष, छोटा-बड़ा, ऊंच-नीच, सब कोई इस 
परम ज्योति से लाभान्वित होने का अधिकारी हे । इस सूये 
के प्रताप बिना किसी का जाड़ा नहीं उतरेगा, इस धूप विना 
किसी का पाला नहीं दूर होगा। इसमें खाली मानने की ते 
बात ही नहीं, ठीक-ठीक जानने का छुआमिला है। इसमे तके 
वितक॑ की गुंजायश ही नहीं । “हाथ कंगन को आरखी क्या है! ? 
इतनी विद्या की व्यावहारिक जानकारी न होने से सब का नाक 
मे दम होता है ॥(/87707%768,07 4.8 छ78 70 ९5७ए४९)/नियन 
की अज्ञानता उपयुक्त बहाना निश्चित नहीं हो सकता” | 
 खझतः त्याग, वेराष्य (आत्मज्ञात ) को ले लो, शेष सब कुछ 
स्वयं आ ज्ञायगा। इसी लेये वेद कहता ह-- आत्मान वा 


7] 
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प्रश०ज़ पिंड 40987, ए० पए ४ 007 प्रक्कंश ०0708 
870 ॥687' 00 00067, 
आत्मा को पूरा-पूरा जान लो, भन्य किसी बस्तु को 
पवाह परत करो | 
इल्म राह्यों झकल राओ कालो-कील । 
जुम्ला रा अंदाज्तम दर आबे-नौल | 
इस्म रशराओ जिरुम शा दर बाख्तम। 
ता कमाल-माफ़नत दरयाफ्तम॥ 
अर्थ४--जव विद्या ओर चुद्धि, थू ओर चरा ( कया केसे) 
इन सब को में ने नीले नदी में फेक दिया | ओर जब मेने नाम 
आर रूप को हार दिया, तब मुझ को शान का पराकाष्ठा 
( पूण अवस्था ) प्राप्त हुई । 
३४८--४/शिक में पम० ए० पाल करके कुछ नवयुवक 
ता कालिज्ञ में प्रोफ़ूतर बन जाते है, जो कुछ पढ़ा उसा का 
पढ़ात रहना उनका व्यापार हो ज्ञाता हे। और काबज स्ल 
पुम० प० पास करके कुछ नवयुवक वकील या मेजिस्टेट 
आदि बन जाते हैं । अब वह कॉलिज के विषय ( गाणुत 
शादि) दोबारा देखने का कदाचित्‌ अवसर कभी भा न पाए | 
एम्‌० ए० पास करना सब नवयुवकां के (लय आवश्यक 
था,कितु प्रोफ़ेसर बनना आवश्यक नही। इसी भकार आत्मा 
की पूरा.पूर जानलेता ओर किसी वस्तु का मन स॒ पदाह 
न करना, तो प्रत्येक व्यक्ति का कठब्य हैं, किंतु रात दन 
ऋध्यात्म बिचार ओर समाधि मे लोन रहना, निज्ानद मे 
तरंगे मारना, हिलोरे लेना, यह सोभाग्य धत्येक के भाग मे 
नहीं | यह प्ोफ़ेसरी काम हे सच्चे सत््यासों साथु लागाऊा ! 


१७७ स्वामी रामताीथ. 


वह लोग जो अपने पूर्व स्वभाव वा अध्यासानु लार 
: खध्यात्मबिद्या रूपी एमू० एु० पास करके इसी बिद्या की 
शिक्षा देना, शिक्षा पाना ओर शिक्षा को व्यवसाय नहीं बचा 
सकत, उनके लिये वेदों की आज्ञा हे-- 

कुव॑न्नेवेह कर्माणे जिजीविषेच्छुत *$ समा । 

एवं त्वाये नान्यथे तोउर्ति न कस्मे लिप्यत नरे। १। 

- ( इंशावचास्यापनिषद ) 
कर्म करते हुए ही जीये सो साल गर । 
मर्द आरिफका हो आलूदा पर ॥ 

अशै-- “यदि काम-काज में लगे हुए भी तुम जीवन के सो 
वर्ष व्यर्तात करदेो, तो इस प्रतिज्ञा के साथ (तत्त्व ज्ञान ओर 
साधुहदय होने पर ) तुम दोष से बिनिमुक्क दो, कितु किसी 
ओोर उपाय से नदी ।” 

किसी बड़े जागीरदार का पुत्र यद्यपि विवश नहीं 
किया ज्ञाता, परंतु फिर भी वह प्रायः टेनिस, क्रिकेट, 
फुटबाल या शतरंज गंजीफा आदि खेलों में पद्गुत पाया जाता 
है, और इस खेलकूद के काम काज़ में लगने से वह अपने 
जन्मजात स्वत्व (अमीरी पद, धनिकता) से गिरकर मज़दूरो 
के भुंड में नहीं गिना जाता, इसी तरह जिन्होंने अपने सच्छे 
जन्मजात स्वत्व ( इंश्वरीय स्वराज्य ) को ले लिया हे, वह 
यदि कार्य तः रेल, तार, मैशीन आदि काम काज के खेल में 
दिट ( चाट पर ) मारते हैं, ओर आकाश तक गेंद को 
उछालते हैं, तो डनकी राजकुमारता कोन अस्वीकार कर 
सकता है ? ओर खल में बाज़ी जीतना भी ईश्वर को जानने 
वाले का ही भाग है, क्योंकि वह निर्श्चित हे। ओर जिखका 
चिताओं के भ*र से प्राण निकत्र रद्या हो वह लद् संसार के 
खेल की क्या खाक़ खेलेगा ? कर्म का निष्काम दोना शझानी 
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से अपने आप कठेत्व में आता हे। ओर जहां स्वाभाविक 
करने निष्काम हे, सफलता वहां दालसी हे। ओर यही ज्ञानी 
जो निष्काम कममे अति उत्खुक हे,यही हैं जिनको संन्यास का 
बह गाढ़ा रंग चढ़ता है कि भीतर से फूट कर बाहर निकल 
आता है | बाहर रंगे कपड़ो से भीतर नहीं जाता। जो लड़के 
खूब खेलते दे, नींद भी उन्हीं . की गाढ़ी होती है। इस छोडे 
से संसारम निश्चिन्तता से खेलनेवाले निश्चिन्ततासे सोएगे, 
नेब्कस्ये होएंगे। 

महात्मा देवसन ( 67550 ) की राय तो हे या 
४ कि अध्यात्मविद्या पहले इसके कि ब्राह्मण लोगों में 
उतरे, जो कमकांड में अतिशय प्रवृत रहते थे, राजा लोगों 
के भीतर प्रकट हुई ओर बाद में आाह्मणों ने इस सभाला। 
इस बात को मुख्यतः बवेद्‌ के कई अवतरण देकर ओर 
विविध युक्चियों से वद अपनी ओर से प्रमाण के स्तंभ तक 
ले जाते अर्थात्‌ पूण सिद्ध कर देते हैं। अब यद्यपि राम 
उनसे सहमत नहीं है ओर उनके अवतरणो की पर्याप्त नहीं 
मानता ओर उनकी युक्तियों की सदोष ठानता हे, तो भी इस 
बात से किसी को अस्वीकृति नहीं हो सकती कि राजा 
अजातशत्रु, प्रवाहन, जेबली,अश्वपति, केकेय, प्रचन, जनक, 
कृष्ण, राम, शिखध्चज, अलक आदि लेकड़ी राजे-मद्दाराजे 
इस कोटि के विरक्त ओर साधुस्वभाव हुए हैं कि कोई 
सेन्‍्यासी उनकी कया बराबरी करेगा £ अशोक, रणज्ञीतसदद, 
बाबर, क्रामवील, एलिज़बेथ, वाशिगटन, बरन्‌ मद्दान्‌ चालेल, 
जिले नासमझा लोग नास्तिक कहते हैं, इत्यादि के भीतरी 
जीवन पर अब ध्यान ले दृष्टि डाली जाती हु! तो उनकी 
आंतरिक विरक्कि, साधुता, भीतर के त्याग-भाव को देखकर 
बुद्ध और ईसा स्मरण आते हैं । 


१७६ स्वामी रामतीथ, 
इतिहास-विद्या की जो पुस्तक इस नियम को प्रकट नहीं 
करती कि जो जातियों के उत्थान ओर पतन, बंशाोंके उदय और 
नाश, राजाओं की निष्करमता ओर देलास्दितामं सच्चा कारख 
है,चह पुस्तक केवल काटो की बाड़ है जिसके भी तर सती नहीं, 
या सज-धजञ् कर आई हुई बरात हे जिसमे दुलहा नहीं है । 
बात थी जो असल मे वह नक़्ल में पाई नहीं । 
इसलिये तसवीरे-जानों हमने खिचवयाई नहीं ॥ 
एक से जब दो हुए तो लुत्फ़र-यकताई नहीं । 
इसलिय तसवीरे-जानों हमने खिचवाई नहीं ॥ 
हम हैं मुश्ताक़न-सखुन ओर इसमें गोयाई नहीं । 
इसलिये तसवीरे-जानों हमने खिलवाई नहीं ॥ 
लोग कहते हैँ, यद्यपि शेष विद्याओं ओर कलाओं में 
भारतवर्ष कभी सब देशा से आगे रह छुका है, किंतु भारत- 
वर्ष मे पाश्चात्य लोगों की भांति सत्य-सत्य इतिहास-लेखन 
की शक्कि नहीं थी | होगा, परंतु यह जो जन्म मरण की तिथि, 
युद्ध का वाह्य चित्र, राज्यों का परिवर्तन, वंश-चृत्त, राजवबंशों 
के उत्थाव ओर पतन का खमय, देश की मुख्य-मुख्य घटनाएँ, 
विद्रोह ओर विप्लव आदि का सदविस्तर विवरण, इस से 
दफ्तर के दफ़्तर काले कर दिए गए हैं, क्या ये इतिहास की 
ठीक २ विद्या में सम्मिल्षित हो सकते हैं? इतिहास की 
विद्या मं तो नहीं, किंतु इतिहास की हड्डियों में निस्संदेह 
प्रविष्ट हैं। एाश्चात्य लोगो के लिपिबद्ध किए हुए इस प्रकार 
की घटनाएं ओर चृत्तांत इतिहासको सूखी हड्डियों कहता 
सकते है, ओर बह भी धरायः विशेखल और अखंबद्ध । द 
सर ऋाथर हांत्तप्स (87 47077प्रा' 6७०४ ) एक जगह 
लिखता हे “इंतेहास मेरे सामने मत पढ़ी, में जानता हूं कि. 


सिवाय मिथ्या ओर भूठ होने के यह और कुछ नहीं होगा ।” 


7 
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३8 ० हु बु 


" “हेनरी थोरो” (था 70००७) का कथन हे 'मेथा- 
ज्ञाजी (कूठी कहानियों की विद्या ) में अ्रधिक सचाई पाई 
जाती है, इतिहास की अपेक्षा । 

शोपिनद्ार ( 507०0०7क7०/ ) का कथन है--“समय 
समय के इतिहास के लिये दैनिक वा खाप्तादिक पत्र मिनट 
बरन प्रायः सेकेंड की खुई का काम देते हैं, ज्ञिस घड़ी के 
मिनट ही ठीक नहीं, घंटे कहा ठीक होंगे ।” क्‍ 
इमसन ( 77707807 ) का कहना है कि “वीर का हाल 


न $ कर 


वह लिखे,जो उसी कीाटि का वीर हो। घायल की गति घायल 
जाने | और स्थान पर लिखा दै “ मिल्टन को वह समझे जो 
स्वयं मिल्टन हो ।* .. ० 
वली रा वल्ली में शिनाखद । 
अर्थात्‌ वली, (तत्त्व वेता ) को तत्त्व वेता ही ठीक 
पहचान सकता है, अन्य नहीं | 


जो वर्णन उपस्थित किए जाते हूँ,यदि ठीक हो तो वे प्रायः 
घेसे ऊपरी तलपर के होते हैँ जेसे काई घड़ी को डायल, केस 
* च्छ विद कप 0 इज आर ५ 5 
और खुइयों का तो हाल लिख दे कितु उसका भाठ की बना- 
बिक पे 


बट ( कल्ला ) का कुछ पता न दे। इतने व्शन से किसी की 
बिगड़ी घड़ी नहीं संवरती। केवल इतनी विद्या ब्यावहारिक 
रीति पर कुछ लाभ न देंगी, बरन मस्तिष्क पर बोझ की 
भाँति” पड़कर “नीम दकोम खतरप-जा,नीम सुल्ला खंतरफ- 
'ईमो” बाली दशा लायगी। इतिहास-लेखक महाशय : यदि 
बतलाते हो, तो वह बात बतलाओं जो मरे काम भी आए। 
अजनबी नाम ओर सन्‌ याद करने भरा कुछ नहीं खुधरता, 
निष्प्राण हड्डियों कोई पाठ नहीं पढ़ाती, ईश्घर ज्ञान से 


रहित इतिहास की विद्या अंधकार को नहीं दृटाती | मनुष्य 
कु बिक विद के अर 2 कि 
का लिखा छुआ उपन्यास पढ़ेन का बेंठ, तो छोड़ने को जी 


44 


श्छ८ स्वामी रामतीथ, 


नहीं चाहता | कया इश्वर का नाटक (सलार) एक साथारराु 
उपन्यास के समान भी आनंद नहा रखता ? निस्सदेद रखता 
है ओर उस आनंद ओर शनोश्जकृता को दिखाना सच्चा 
इतिहास लिखने वाले का काम हैं.। 
पल इतिहास का लेखक वह ही खकता हें जा 
संसार के रचयिता को सचमुच पहचानता हा, प्रकातें 
के नियम ( देवी-विधान ) को पूर्ण रूप से जानता ही। प्रात 
के झाधष्यात्मिक नियम को कोन जान सकता है £ जो अपने 
ही नित्य-प्रति के जीवन के ज्वार्भार्ट ( उतार चढ़ाओं » 
पर ध्यान करता-करता उस नियम को जान जाय शजसखस 
डुःख और सुख, सुकर्म ओर .अकमे आदि संबंधित हूँ। 
सेसार के रखयिता की कोन पहचान सकता हैं * जा अपने 
ही सच्चे स्वरूप की सचमुच पदचान जाय। 
2.) ५.3६ हेड 2०० ५3५० (.३+ 
मन अफो नफसह फक्द अफो रब्बहू ! 
अथेः - जिसने अपने स्वरूप के पहचाना, उसी ने इंश्वर 
को पहचाना हे। 
जिसे अपनी भी ख़बर नहीं, वह अन्य ससारवातों, अन्य 
पदवालें ओर अ्रन्य देश ओर जातिवालॉकी खबर क्या खाक 
देगा ? किसी किताब में आनंद ओर मनोरजकता कब हातठः 
है? जब उसमें हम अपने मन की खुने ओर अपने ही किसी 
गुप्त अनुभव का पता पाएं। ओर विश्व का शंतेहास यदि 
सच्चा-सच्चा लिखा जाय, तो क्या हे ? तुम्दारे दी किसी न 
किखी समय के अनुभवों की लड़ी हे । 
अपने कष्र्नामे किसको प्यारे नहीं लगते ? विश्वके इति- 
हास में घटित मूले भी आनंद से रहित नहीं । आज जवाब- 
दही से पीछा छुडाकर तुम उनले पाठ पढ़ सकते दो। यह न 


रे 


ञ 
निज्ञानन्द सकत्ल विद्या का तमस्सक है, ९४६ 


कहना कि वाशगटन, महान चालल (८॥७7768 (76 ०78०४) 
कैसर, रूमा, मिकाड़ू आदि के अनुभव सत्ना मरे साथ वेद 
संवंध रख सकते हे ! छिपकर रोनेवाली भारतदप का स््री 
की आंख से टपऋता छुआ आंखू का मोती, जीकलान 
भी गिरते नहीं देखा, उसी नियम का चोतक हैं जलकऊा 
कि उल्का तारा (770९07 ) हें,जो आकाश म हूदकर नाच 
गिर्ता हुआ सब को दृष्टिगाचर हांता हे । जाओ के 
किलाओं मे और अँधी बुढ़िया की कापड़ी मे मन का इच्छा 
तो एक जैसी हैं, ओर भीतर दुःख-खुख भी एक जेल, आर 
छपफालता का नियम भी एक हा है । इस एक नियम की जान 
लिया, तो तुम मानों सेलार के इतिदाल का ज्ञान गए । इस 
([.8७,नियम) को व्यावद्यारक टीति से सब धर्मा ने ज्ञाना, 
किंतु शान की नीव केवल बेदांत ने [स्थिर की । 
शान के भंडार में कोई नबीन समाचार इसक लय नहीं 
छांदोग्य उपनिषद में पूत्र महापुरुषो ने इस ज्ञान का पाक : या 
कहा--“आज से काई हमकी ऐली बात नही बता सकता जो 
इम पहले से न जानते हो | एली खबर कीाई नहा ला सकता, 
जो हमको पहले से मालूप न हो, ऐसी वस्तु कोई नहीं दिखला 
सकता जो हम ने न देखी हो । क्योंकि इस ज्ञान के पत्त स 
. सब अनदेखा देखा गया, छब बेंसुना खुना गया,सब न जाना 
जाना गया। 
पले ज्ञानी के समान दूसरा है ही नहीं, तो उसके 
आगे ठहर कौन सके ? स्यापा तो उनके लिये हैं जा इस ज्ञान 
से झपरिचित हैं ओर इसी कारण पारे को तरह उचज् हू | 
देखे लोग केवल व्याकरण के सहररे या बुद्धि केंब्सद्दारे बेदांद 
: बढ़कर इस पाप-सागर ओर शोकसमुद्र का पार हहै। कर 
सकते। “शोक को आत्मविद्‌ वेर जाता हे | यद्द बद्‌ का 


१४० स्वामी शमतीयथे, 


बतलाई हुई कसौटी उनके शुद्ध स्वर्ण नहीं सिद्ध करती। 
अतः पूर्ण शुद्धता के लिये ओर पूर्ण रीति से मेल तथा मिला- 
बट उतारने के लिये घधन्धों की अग्नि में पड़ना ओर कम के 


तेज्ञाब मे से शुज्ञषरना अनुचित नहीं 


क़द्रे-आफ़ियत कले दानद कि ब झु चीधते-रि < आयद । 
थः--आराम (सुस्त ) की क़दर वही जान खकता हे ' 
मुर्लाबत ( दुःख ) मे पड़ छुका हा । 
ज्ञिस से बेद निकले हे, उसी से ससार का प्रकाश है 
अतः बेद (श्रुति) की शिक्षा ता कुछ आर हो, आर जावन के 
कठोर अलुभव कुछ ओर पाठ पढ़ावे, यह कमी सभव नहीं | 
दोनों एक दूसरे के सहायक हैं।जो कुछ विद्या ओर बुद्धि 
के रूप में श्रुति (बेदांत।) का डपद्श हें,वही व्यावहारक रूप से 
जावन की पाठशाला म॑ पाठ लता हें । 
क्या तुम्हारा विश्वास बेदात-तत््व पर इतना ही कच्चा 
हे कि जीवन की घटनाओं से उसको हानि पहुंचाने को 
झाशका हो गईं ? ज़रा समल कर देखा, कोई शाक्ल वेदात का 
बिरोधिनी नहीं हे, कोई धर्म बेदांत का शत्रु नहीं है, कोई 
तत्वज्ञान या बिज्ञान इसका शत्रु नहीं है, सब सेवक 
हैं, सबक | हां कुछ तो समझदार खबक हूँ, ओर कुछ 
ना समझ । द 
यदि सर्व-साधारण को पहले की भांति वह. बेकुंठ ओर 
स्वगे के प्रतोभन आज खींचते ही नहीं, ओर न स्वगलोक की 
प्राप्ति के उपयुक्त कर्म, बरन जीते जी भूख से बचने की 
कामना अधिक अधिकार किए हुए हे, अथवा संसार के सुख 
अधिक चिर् को खाँच रहे हैं, अथवा ओर सब प्रकार से भी 
उनके संकल्प ओर आवश्यकताएँ बदल रही हैं, तो कादिए 
कया यह नाम-रूप के क्षेत्र की व्यक्त वस्तु एकरख भी रह 


अप्म्म्लन्ज 


ख्बिट 


2 


/ 


आह अत आओ: ऋ 
निजञ्ञानन्द सकल विभूतेयों का तमस्सक है, १४१ 


सकती थीं? इनको स्थिर ओर सदेव स्थिर रखने में भयत्न 
करना तो अस्तित्वहीन को व्यक्ल करने में मन लगाना है, 
मिथ्या नाभ-रूप को आत्मा की उपमा देने का परिश्रम हैं | 
कोशिश-बेफ़ायदा अस्त व खुरमा बर अन्नए-कार 
झाथेः-व्यर्थ परिश्रम है ओर अन्धे के नेत्र पर सुरमा लगाना है | 
हिन्द शास्य की रूच्ची शिक्षा क्मकाण्ड के रूप का 
अविनाश बनाने में नहीं हे, बरन्‌ अविनाशी आत्मा का प्रत्यक 
रूप भें और प्रत्यक कर में, प्रत्यक ऋतु ओर युग मे अनुभव 
मरे क्ञांना हे। इस लिए आज रला, तारा, जहाज़ों, कला ह:। 
द्वव छोड़ो | यदि रात है, तो रात के साथ मत लड़ा, बरन, 
उसी रात में दीपक जला दो,अमावस्या का दोपावली का रात्रि 
कर दो, संसार दीप्तिमान करदो । जब दिन आया, ता रात 
भी आपएगी। ओर यह तो कहो, रात किस बात मे दनस दुख 
? दिन में यदि एक प्रकार की उत्तमता हैं, ता रात 
में दूसरे प्रकार का खुख है। पर इससे लाभ डठानवाला 
_ ाहिए। कलियुग यदि बुर है. तो केवल उसके लिय, [के जो 
सको ब्रह्म देखने का द्वार नहीं बनाता । | 
: यह आत्मा को परिच्छिन्न बनाना या नाम-रूप के बंधन 
भें लाना नहीं हे, वरन नाम रूपो पाराच्छुनतता का उड़ाना 
है। स्वप्न में भयानक सिंह आदि का सामना हो, तो जागाते 
जा जञाती हे। स्वप्न ही का सिंह स्वप्न की समस्त चच्तुओं 
को खा जाता हे, लोडे को लोहा काटता हैं। पेट-पालू 
जब एक बेर भी अपना शरीर समस्त भारतवषे देखेगा, तो 
छोटे से शरीर की समाधि में उसका जी न लगेगा, दचृत्त [वेस्दत 
हो जायगा ओर धीरे-धीरे समधरातल रेखा, विस्ताण चकऋ 
बन जञायगी; भूमिका चढ़ जायगी 


अच्छा ज्ञी | कुछु भी कही, राम तो हर रंग मे रमतः 


१४२ स्व मी रामतीर्थ, 


शाम है । हर देह में भ्राण है । हर आाख का जान है | सल 
में सब कुछ हे; पर इस समय लेखनी बनकर लिख रहा हैं, 
सूरज बनकर चमक रहा हैं, गोली गगा जिसकी लोग 
श्रीगंगाजी कहते हैं ) बनकर गा रहा हैँ, पर्वेत बनकर हरे 
दोशाले ओढे कुंभकर्ण की तरह पर पसारे खुषाप्त में खेद 
रहा है। परंतु अपना एक रूप उसे अधिक भा रहा हैं| मे पवन 
हूँ, मुझ बिन प्रत्यक वस्तु निश्चेष्ठ, गतिहान व निजाच है । 

“मारछएपांगड 78 ॥09088 0608प6 76, 7 ४6 
0गए 70006 ए0०एछ०७०, 70 8 4९8 (क्षा 78॥4 ए770प्र; 
77ए [00967'. 

भरी सत्ता पाए बिना पत्ता नहीं हिल सकता। झुझू बिन 
सब कुछ दीमक की तरह से जाता हे, जली हुई रस्खी की 
तरह ढह जाता हे । काम बिगड़ने लगा £ में (केसको लाछुन 
दूँ, मेरे सिवाय ओर कुछ दो भी : 

पं मौत [बेशक उड़ा दे इस एक जिस्म (शरीर) को। मेरे ओर 
शरर ही मुझे कुछ कम नहीं । केवल चाद को किरण चाँदी: 
की तारे पहन कर चेन से काठ सका हूं, पहाड़ी नदी नाता के 
ज्ेस में गीत गाता फिखगा, सागर-तरंगों के पहरावेम खह॒राता 
फिरूंगा । में ही मन्द वेगी पवन हूँ ओर प्रभात काल की मच्त 
चाल वायु (समीर) हैँ, मेरी यह सेलानी सूर्ति सेव विच रती 
रहती है। इस रूप में पहाड़ो से उतर॥,घुर झाते छुछ्ी को ताज़ा 
किया, पुष्पो को दंसाया, बुलबुल को झरुलाया, दृश्वाज्ों को 
खट  खटाया, सोतों को जगाया.। किसीका आंख पाछा, 
किसी का घूँघट उड़ाया। इसको छेड़, उसके छेड़, तुक का छेड़ 
बह गया, वह गया, न कुछ साथ रखा, न किसी के दाथ आया। 


डं० | छ० |] 8४ ४ 








3. फुटकर भाग ,, के ॥_] 
»... भ्ति खेट विशेष संस्करण सजिह्द ४) 
१9 ऊुदकर भाग 9 99 ॥ | 
को और 620. 8 तक ७.0 
डाक ओर पेकिट खचे आहक के ज़िम्मे होगा। 


इतेमार वर्ष अर्थात्‌ दीपमालिका सं० १६८० 


तक लगभग १००० पृष्ठ के छे भाग प्रकाशित होंगे । 
उनका पेशगी वार्षिक शुल्क निम्न लिखित रीति से होगा । 
६ - अत्येक भाग केवल बुक पौकैट द्वारा मंगाोने वाले से 
बिना जिल्द ३) रु० और सजिल्द्‌ ४॥) रू० 
२- भत्येक भाग राजिस्टर्ड वुकपोकिट दारा मंगाने वाले से 
बिन! जिल्‍्द ३॥) रु० ओर साजिल्द्‌ ४।] रू० 
३ई-अत्येक भाग वी० पी० द्वारा मंगाने वाले को ॥) 
पेशगी ऋपना नाम दे राजिस्टड कराने के लिथ 
भेजने होगे, फिर उसे भी वार्षिक शुढक के भाव से 
भाग पिलेंगे । 
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व्य& ४०० स्थाई आहक बनने के लिये शीघ्र शुल्क 


भेजिये या वी० पी० द्वारा भाग भेजने की आज्ञा दीजिये । 
' कर 
 छे हि ति भनेजर, 








